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॥ सिंघीजेनग्रन्थमालासंस्थापक प्रशस्तिः ॥ 





अस्ति बद्भामिधे देशे सुप्रसिद्धा मनोरमा । मुर्शिदाबाद इत्याख्या पुरी वेभवशालिनी ॥ 
निवसन्तयनेके तत्र जेना ऊकेशवंशजाः । धनाद्या नृपसदशा धर्मकरमंपरायणाः ॥ 

श्रीडालचन्द इत्यासीत्‌ तेष्वेको बहुभाग्यवान्‌ | साधुवत्‌ सच्चरित्रों यः सिंघीकुलप्रभाकरः ॥ 
बाल्य एवागतो यो हि कतु व्यापारविस्तृतिम | कलिकातामहापुयों ध्ृतधर्मार्थनिश्यः ॥ 
कुशाग्रया खबुद्ध्येव सद्गत््या च सुनिष्ठया । उपार्ज्य विपुलां लक्ष्मी जातो कोव्यधिपों हि सः ॥ 
तस्य मन्नकुमारीति सन्नारीकुलमण्डना । पतित्रता प्रिया जाता शीलसाभाग्यभूषणा ॥ 
श्रीबहादुरसिंहाख्यः सद्गुणी सुपुत्रस्तयोः । अस्त्येष सुकृती दानी धर्मप्रियो धियांनिधिः ॥ 
प्राप्ता पुण्यवताइनेन प्रिया तिलकसुन्दरी । यस्याः सोभाग्यदीपेन प्रदीप्त यद्रहाह्लणम्‌ ॥ 
श्रीमान्‌ राजेन्द्रसिंहोउस्ति ज्येष्ठपुत्रः सुशिक्षितः । यः सर्वकार्यदक्षत्वात्‌ बाहुर्यस्य हि दक्षिण: ॥ 
नरेन्द्रसिंह इत्याख्यस्तजखी मध्यमः सुतः । सूनुर्वीरन्द्रसिंहश्य कनिष्ठ: साम्यदरनः ॥ 

सन्ति त्रयोउपि सत्पुत्रा आप्तभक्तिपरायणाः । विनीताः सरला भव्याः पितुमोगानुगामिनः ॥ 
अन्येउपि बहवश्वास्य सन्ति खस्तादिबान्धवाः | धनेजेनः समृद्धोडय ततो राजेव राजते ॥ 


अन्यच- 


सरखत्यां सदासक्तो भूत्वा लक्ष्मीप्रियोइप्ययम्‌ । तत्राप्येष सदाचारी तत्ित्रं विदुषां खलठु ॥ 
न गर्वो नाप्यहंकारों न विलासो न दुष्कृतिः | दृश्यतेडस्य गृहे कापि सतां तद विस्मयास्पदम ॥ 

भक्तो गुरुजनानां यो विनीतः सजनान्‌ ग्रति । बन्धुजनेज्नुरक्तोडस्ति प्रीतः पोष्यगणेष्वपि ॥ 
देश-कालण्थितिज्ञोज्यं विद्या-विज्ञानपूजकः । इतिहासादिसाहित्य-संस्कृति-सत्कलाग्रियः ॥ 

समुन्नत्य समाजस्य धर्मस्योत्कपहतवे । ग्रचाराथ सुशिक्षाया व्ययत्यप धनं घनम्‌ ॥ 

गत्वा सभा-समित्यादा मूत्वाउध्यक्षपदाह्वितः । दत्त्वा दाने यथायोग्यं प्रोत्साहयति करमठान्‌ ॥ 

एवं धनेन देहेन ज्ञानेन शुभनिष्ठया । करोलयं यथाशक्ति सत्कमोणि सदाशयः ॥ 

अथान्यदा प्रसज्गेन खपितुः स्मृतिहेतवे । कतु किश्िद्‌ विशिष्ट यः कार्य मनस्यचिन्तयत्‌ ॥ 

पृज्यः पिता सदेवासीत्‌ सम्यग-ज्ञानरुचिः परम्‌ । तस्मात्तज्ज्ञानवृद्धथ यतनीयं मया वरम्‌॥ 
विचायेंब स्वयं चित्ते पुनः प्राप्य सुसम्मतिम्‌ । श्रद्धास्पदखमित्राणां विदुषां चापि ताइशाम ॥ 
जनज्ञानप्रसाराथ स्थाने शान्तिनिकेतने । सिंघीपदाक्लितं जनज्ञानपीठमतीष्ठिपत्‌ ॥ 

श्रीजिनविजयो विज्ञो तस्याधिष्ठातृसत्पदम्‌ । स्वीकतु ग्रार्थितोडनेन शास्रोद्धाराभिलापिणा ॥ 

अस्य साजन्य-साहादं-स्थययोदायोदिसद्वुणः । वशीभूयाति मुदा येन स्वीकृतं तत्पदं वरम्‌ ॥ 

तस्थव प्रेरणां आरप्य श्रीसिंघीकुलकेतुना । खपितृश्रयसे चषा ग्रन्थमाला ग्रकाश्यते ॥ । 
विदृजननकृताल्हादा सब्चिदानन्ददा सदा । चिरे नन्दत्वियं लोके जिनविजयभारती ॥ 
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॥ सिघीजेनग्रन्थमालासम्पादकप्रशस्तिः ॥ 
ब्ब्ब्न्न- जज जपिजिध्तर का 


खस्ति श्रीमेदपाटाख्यो देशो भारतविश्रुतः । रुपाहेलीति सन्नाप्नी पुरिका तत्र सुखिता ॥ 
सदाचार-विचाराभ्यां प्राचीननृपतेः समः । श्रीमब्नतुरसिंहोउत्र राठोडान्वयभूमिपः ॥ 
तत्र श्रीवृद्धिसिहोइभूत्‌ राजपुत्रः प्रसिद्धिमान्‌ । क्षात्रधर्मधनो यश्व परमारकुलाग्रणीः ॥ 
मुश्न-भोजमुखा भूपा जाता यस्मिन्महाकुले । किं व्ण्येते कुलीनत्वं तत्कुलजातजन्मनः ॥ 
पत्नी राजकुमारीति तस्थाभूद्‌ गुणसंहिता । चातुर्य-रूप-लावण्य-सुवाक्साजन्यमभूषिता ॥ 
क्षत्रियाणीग्रभापूर्णा शोर्यदीप्तमुखाकृतिम्‌ । यां दृष्टेव जनो मेने राजन्यकुलजा त्वियम्‌ ॥ 
सूनुः किसनसिंहाख्यो जातस्तयोरति प्रियः | रणमल इति ह्न्यद्‌ यन्नाम जननीकृतम्‌ ॥ 
श्रीदेवीहंसनामात्र राजपृज्यों यतीश्वरः । ज्योतिर्भेपज्यविद्यानां पारगामी जनप्रियः ॥ 
अष्टोत्तरशताब्दानामायुयस्य महामतः । स चासीद वृद्धिसिंहस्थ प्रीति-श्रद्धास्पद परम्‌ ॥ 
तनाथाग्रतिमग्रेग्णा स तत्सूनुः खसन्निधो । रक्षितः, शिक्षितः सम्यकू, कृतो जेनमतानुगः ॥ 
दौभाग्यात्तच्छिशोर्चाल्ये गुरु-तातो दिवंगतो । विमूढेन ततस्तेन थक्ते सर्वे ग्रहादिकम्‌ ॥ 
तथा च- 
परिभ्रम्याथ देशेपु संसेव्य च बहून नरान्‌। दीक्षितो मुण्डितो भूत्वा कृत्वा55चारान्‌ सुदुष्करान ॥ 
ज्ञातान्यनकशाख्राणि नानाधर्ममतानि च | मध्यस्थवृत्तिना तेन तत्त्वातत्वगवेपिणा ॥ 
अधीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजाः । अनेका लिपयोउप्येव ग्र॒त्न-नृतनकालिकाः ॥ 
यन प्रकाशिता नेका ग्रन्था विद्ृत्मअशंसिताः । लिखिता बहवो लेखा एऐतिह्यतथ्यगुम्फिताः॥ 
यो वहुमिः सुविद्धिम्तन्मण्डलेश्व सत्कृतः । जातः स्वान्यसमाजेपु माननीयो मनीषिणाम्‌ ॥ 
यस्य तां विश्रुति ज्ञाला श्रीमदगान्धीमहात्मना । आहूतः सादर पुण्यपत्तनात्खयमन्यदा ॥ 
पुरे चाहम्मदाबादे राष्ट्रीयशिक्षणाल्यः । विद्यापीठ इतिख्यातः ग्रतिष्ठितो यदाउभवत्‌ ॥ 
आचायत्वन तत्रोबेर्नियुक्तो यो महात्मना । विद्दजनक्ृतछाघे पुरातत्त्वाख्यमन्दिरे ॥ 
वर्षाणामष्टक॑ यावत्‌ सम्भूष्य तत्पदं ततः । गत्वा जर्मनराष्ट्र यस्तत्संस्कृतिमधीतवान्‌ ॥ 
तत आगल सँलझ्ो राष्ट्रकायें च सक्रियम । कारावासो5पि सम्प्राप्तः यन खवराज्यपर्वणि ॥ 
क्रमात्तस्माद विनिर्मुक्तः प्राप्तः शान्तिनिकतन । विश्ववन्धकवीन्द्रश्रीरवीन्द्रनाथभूषित ॥ 
सेंघीपदयुतं जनज्ञानपीं यदाश्रितम्‌ । स्थापित तन्र सिंघीश्रीडालचन्दस्य सूनुना ॥ 
श्रीबहादुरासिंहन दानवीरेंण धीमता । स्मृत्यथ निजतातस्थ जैनज्ञानप्रसारकम्‌ ॥ 
प्रतिष्ठितश्य यस्तस्य पदउधिष्ठातृसब्ज्ञके । अध्यापयन्‌ वरान्‌ शिष्यान्‌ शोधयन्‌ जनवाब्ययम्‌ ॥ 
तस्य॑व प्रेरणा प्राप्य श्रीसिंघीकुलकतुना । खपितृश्रेयसे चेपा ग्रन्थमाला प्रकाश्यते ॥ 
विदजननकृताल्हादा सब्चिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दत्वियं ठोके जिनविजयभारती ॥ 
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६१. प्रबन्धकोश - परिचय 


६ ४ नामका यह ग्रन्थ--जिसमें २४ प्रबन्ध होनेके कारण इसका दूसरा, ओर प्रायः विशेष प्रसिद्ध 

ऐसा, नाम चतुर्विशति-प्रबन्ध भी है---किम्बदन्ती-मिश्रित एक अद्धं ऐतिहासिक ओर दूसरा अद्धे छोक- 

कथात्मक निबन्ध-सट्ठह है | इसमें जिन २४ व्यक्तियोंके या प्रसिद्ध पुरुषोंके प्रबन्ध गून्‍्थे गये हैं, उनमें से, 
प्रन्थकार-ही-के कथनानुसार, १० तो जेनधर्मके प्रभावशाली आचाये हैं, 2 संस्कृत भाषाके सुप्रसिद्ध कवि-पण्डित हैं, 
७ प्राचीन अथवा मध्य-कालीन भ्रसिद्ध राजा हैं, ओर, ३ जैनधमानुरागी राजमान्य गृहस्थ पुरुष हैं । 


आचाये भद्रबाहुसे लेकर हेमचन्द्रसूरि तकके जिन १० आचार्योका वर्णन इसमें दिया गया है वे; तथा हे, 
हरिहर, अमरचन्द्र आर मदनकीर्ति-ये 2 कवि-पण्डित, निस्सन्देह ऐतिहासिक पुरुष हैं | सातवाहन आदि जिन ७ 
राजाओंका चरित-वर्णन इसमें ग्रधित है, उनमें से, अन्तिम दो-अथोत्‌ रक्ष्मणसेन ओर मदनवर्मो-का समय मध्य 
कालका उत्तर भाग होनेसे उनके अस्तित्व ओर समयादिका सप्रमाण उल्लेख इतिहासके ग्रन्थोमें से मिल सकता है । 
वत्सराज उदयन, भारतीय इतिहासके प्राचीन युगमें हो जाने पर भी, महाकवि भास आदिके नाटकादिक अन्थोंमें 
अमर नाम प्राप्त कर लेनेके कारण ऐतिहासिकोंमें यथेष्ट परिचित है । सातवाहन ओर विक्रमादित्य, भारतीय साहित्य 
ओर जनश्रुतिमें अत्यन्त प्रसिद्ध होने पर भी, वे कोन थे ओर कब हो गये-इस विपयमें पुरातत्त्ववेत्ताओंमें अद्यन्त 
मत-वेविध्य है | तथापि, वे कोई ऐतिहासिक पुरुष जरूर थे, इतना स्वीकार कर लेनेमें कोई आपत्ति नहीं की जा 
सकती । वह्नचूलछ राजाके ऐतिहासिकत्वके लिये इन अ्रन्थोंकोी छोड कर, और कोई अधिक वैसा इतिहास-सम्मत प्रमाण 
अभीतक ज्ञात नहीं हुआ । अत एवं उसके अस्तित्व-नास्तित्वके वारेमें विशेष कुछ कहा नहीं जा सकता | नागाजुनका 
जो वर्णन इस संग्रहमें-अथवा इसके समान-विपयक अन्य अन्य ग्रन्थोंमें-दिया हुआ मिलता है, उससे तो, उसके 
कोई राजा या राजपुरूप होनेकी वात ज्ञात नहीं होती । प्रबन्धगत वर्णनसे तो वह कोई योगी या सिद्धपुरुष ज्ञात 
होता हे। तो फिर ग्रन्थकारने उसकी गणना राजा या राजपुरुपके रूपमें किस आशयसे की है सो ठीक समझमें नहीं 
आता । सम्भव है, राजपुत्र ( आधुनिक राजपूत ) रणसिंहकी पत्नीके गर्भमें जन्म लेने-ही-के कारण उसकी गणना 
राजवगेमें की गई हो। नागाजुनकी कथा भी ऐतिहासिक दृष्टिसे उतनी ही सन्दिग्ध है जितनी सातवाहन ओर विक्रमकी 
है । तथापि, वह भी एक ऐतिहासिक व्यक्ति अवश्य थी इतना मान लेना इतिहासके विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। 
राजमान्य जेन गृहस्थोंमें आभड ओर वस्तुपाल सुप्रसिद्ध ओर सुज्ञात व्यक्ति हैं । परंतु, काइमीरनिवासी संघपति 
रत्न श्रावककी कथा, इतिहासके विचारसे, वेसी ही अज्ञात है जेसी वह्कचूछठकी कथा है । 
९६२, प्रबन्धकोदके समान-विषयक अन्य ग्रन्ध 

जिनप्रभसूरि रचित विविधतीर्थकल्पकी प्रस्तावनामें हमने सूचित किया है. कि-“विस्तृत जन इतिहासकी रचनाके 
लिये, जिन अन्थोंमें से विशिष्ट सामग्री प्राप्त हो सकती है, उनमें (१) प्रभावकचरित, (२) प्रवन्धचिन्तामणि, 
(३) प्रबन्धगोश, ओर (४) विविधतीर्थकल्प-ये ४ ग्रन्थ मुख्य हैं। ये चारों ग्रन्थ परस्पर बहुत कुछ समान- 
विषयक हैं ओर एक-दूसरेकी पूर्ति करनेवाले हैं |” प्रबन्धकोश इन चारोंमें कालक्रमकी दृष्टिसे कनिष्ठ यानी सबसे 
पीछेका है। इस क्रममें, श्रभावकचरित सबसे पहला [ वि० सं० १३३४ ], प्रबन्धचिन्तामणि दूसरा [ वि० सं० 
१३६९ )! विविधतीर्थकल्प तीसरा [वि० सं० १३८९], ओर प्रबन्धकोश चोथा [वि० सं०८ १४०५ ] स्थान रखता 


२ प्रबन्धकोश 


है । राजशेखर सूरिकी यह कृति, कितनेएक अंशोंमें, अपने पहलेके उन तीनों मन्थोंका ऋण धारण करती है। इसमें के 
कितनेएक प्रकरण तो उक्त अ्न्थोंमें से शब्दशः उद्धृत कर लिये गये हैं; कितनेएक थोडा बहुत भाषा या रचनामें 
परिवर्तन कर लिख लिये गये हैं; कितनेएक पयसे गयमें अवतारित किये गये हैं; ओर, कुछ प्रबन्ध, खतंत्र ढंगसे, 
मोलिक रूपमें भी गूथे गये हैं | यहां पर, थोडीसी तुलना कर देखनेसे इस कथनका स्पष्ट दिग्दशीन हो सकेगा । 


६ ३, प्रभावकचरित और प्रबन्धकोद 

प्रभावकचरितके कर्ताका प्रधान उद्देश, अपने समयसे पहले हो जानेवाले जेनधर्मके उन प्रभावशाली आचा- 
यॉका चरित-गुम्फन करनेका है जिन्होंने अपने चारित्र-बल या विद्या-बछ से जैन धर्मका विशेष गोरव बढाया है 
ओर जेन इतिहासको उज्बल बनाया हैं। आय वज़स्वामी [परम्परागत मान्यताके मुताबिक विक्रमकी प्रथम शताब्दी ] 
से लेकर आचाये हेमचन्द्र [ विक्रमकी १३ वीं शताब्दीका मध्यकाल ] तकके ऐसे २० आचार्योका उसमें चरित- 
वर्णन हे । प्रवन्धकोशकारने उन २० आचायोॉमें से ९ आचार्येके प्रबन्ध अपने संग्रहमें सझुलित किये हैं । यद्यपि 
प्रभावकचरितके सिवा, इन आचायकि चरित-विपयक आर भी कोई संग्रह राजशेखरके सम्मुख होगा जिसमें से उन्होंने 
अपने प्रवन्धोंके लिये कितनीक सामग्री संग्रहीत की है--क्यों क्रि इन आचायंके चरितोंमें कई बातें ऐसी हैं जो 
प्रभावकचरितमें नहीं मिलतीं; आर कई बातें, जो प्रभावकचरितमें हैं, वे इसमें नहीं मिलतीं---तथापि इसकी प्रधान 
सामग्री उसी ग्रन्थ परस एकत्रित की गई मारूम देती है । इन ५ आचायकि सिवा, प्रभावकचरितमें, प्रस्तुत कोशमें की 
अन्य व्यक्तियांका कोई विशेष निदृश नहीं हैं । सिफ, सातवाहन ओर नागाजुनका कुछ वर्णन पादलिप्त सूरिके चरिता- 
न्तगत मिलता हे, ओर कुछ प्रसद्भ विक्रमादिदके विपयका बृद्धवादी सूरिके प्रबन्धमें मिलता है । इससे ज्ञात होता हे 
कि राजशेखर सूरिन प्रभावकचरितमें से उतनी वस्तु नहीं ली जितनी प्रबन्धचिन्तामणिमें से ली है । 


३४, प्रबन्धचिन्तामणि और प्रबन्धकोंश 

प्रबन्धकोश-वर्णित व्यक्तियोंमें से भद्रबाहु (१) बृद्धवादी (६), मलवादी (७), दमचन्द्र (१०), सातवाहन (५१५), 
विक्रमादिय ( १९७), नागाजुन (१८ ), लछक्ष्मणसंन (२० ), आभड (२३ ), आर वस्तुपाल (२४ )-इस प्रकार 
आचाय, ४ राजा आर २ राजमान्य जनगृहस्थ-कुछ १० व्यक्तियांका वणन प्रबन्धचिन्तामणिमेंं मिलता है । प्रवन्ध- 
चिन्तामणिका वह वर्णन कुछ संक्षपर्म आर सामासिक शहलीमें हे । प्रवन्धकोशका कुछ विस्तृत ओर विऋपात्मक पद्ध- 
तिमें है । बहुतसी बातें नई भी हे । हेमचन्द्र सूरिके प्रवन्धमं, एक जगह, ग्रन्थकार म्वय कहते! हं कि-'इन आचायके 
जीवन-सम्वन्धमें जो जो बातें प्रवन्धचिन्तामणि ग्रन्थमें लिखी गई हैं, उनका वर्णन हम यहां पर नहीं करना चाहते। 
एसा करना चबित-चर्वण मात्र होगा। हम यहां पर उसके अतिरिक्त कुछ नवीन प्रवन्ध ही कहना चाहते हैं ।' यद्यपि, 
हेमचन्द्र सरिके प्रबन्धमें, ऐतिहासिक दफ_सि विशेप महत्त्वकी मात्यूम दे वंसी कोई बातें, इस ग्रन्थमें नहीं पाई जातीं; 
तथापि, वस्तुपालप्रवन्धमें, प्रवन्धचिन्तामणिकी अपेक्षा अनेक विशिष्ट ओर विश्वसनीय वातोंका सझ्लूलन किया हुआ 
जरूर मिलता हे । 


६७, विविधतीथकल्प और प्रबन्धकोदा क्‍ 
प्रभावकचरित ओर प्रवन्धचिन्तामणिमें से जितनी सामग्री प्रवन्धकोशमें ली गई है उससे कहीं अधिक वस्तु विवि- 
धतीर्थकल्परमं स ली गई है । उक्त दो ग्रन्थांमें से तो प्रधानतया वस्तु ओर वक्तव्य-ही-का संग्रह किया गया है; लेकिन 
तीर्थकल्पमें से तो कुछ पूरे प्रकरण या प्रबन्ध ही, शब्दशः ज्यों के त्यों, उद्धत कर लिये गये हैं । सातवाहनप्रबन्ध 
वड्नचूलप्रबन्ध आंर नागाजुनप्रवन्ध-य तीनों प्रकरण तीर्थकल्पकी पूरी नकल हैं । उसमें सातवाहनका प्रकरण प्रतिष्ठान- 


देखो, पृष्ठ ४७, प्रकरण (५७, पंक्ति १२-१६ । 





प्रास्ताविक वक्तव्य । ३ 


पुरकल्प* [क्रमांक ३३-३४, प्रष्ठांक ५९-६४ ] में है, वहुचूलका वर्णन ढींपुरीतीर्थकल्प [ क्रमांक ४३, पृष्ठ 
८१-८३ ] में है, ओर नागाजुनका बृत्तान्त स्तम्भनककल्प-शिलोड्छ [कल्पांक ५९, पृष्ठ १०४] में है । यह 
पिछला प्रबन्ध, तीर्थकल्पमें प्राकृत भाषामें गूंथा हुआ है, जिसको प्रबन्धकोशकारने, शब्दशः संस्कृतमें अनुवादित कर 
लिया है। (-ओर, जिनप्रभसूरिने भी, यह प्रकरण, सम्भवतः प्रबन्धचिन्तामणिमें से, संस्कृतपरसे प्राकृतमें तद्वतु 
अनुवाद करके, लिख लिया हो ऐसा प्रतीत होता हे । क्यों कि दोनोंमें शब्दरचना प्रायः एकसी है । ) 


६६. पुरातनप्रबन्धसड्गरह ओर प्रबन्धकोश 

प्रबन्धचिन्तामणि ग्रन्थके साथ सम्बन्ध रखनेवाले ऐसे कितनेएक प्रकीर्ण प्रबन्धोंका एक सदड्भह, इस ग्रन्थमालाके 
द्वितीय अन्थाइुके रूपमें, इसी ग्रन्थके साथ प्रकाशित हो रहा है । उस सद्बृहको हमने अनेक पुरातन पोथियों परसे 
संग्रहीत किया है । उसमें कई प्रकरण ऐसे हैं, जो निस्सन्देह, प्रबन्धकोशके कताके पूर्व रचे हुए कह्टे जा सकते हैं । 
प्रबन्धकोशमें के कितनेएक प्रबन्ध ऐसे हैं जो उक्त सड्गहके प्रबन्धों या प्रकरणोंके साथ प्रायः पूर्णतया साम्य रखते 
हैं । प्रबन्धकोशस्थित विक्रमादित्यप्रबन्धके (९८ ओर ६९९ ये दोनों प्रकरण पुरातन-प्रबन्ध-संग्रहके ६११ ओर 
. ६१२ प्रकरणकी पूरी नकल हैं । इसी तरह हेमचन्द्रसूरिके प्रबन्धमें के ६५८, $५९, ६६०, $६१ ओर $ ६३ 
ये प्रकरण पुरातन प्र० सं० के $ ८३, $ ८०, ६८५ और ॥$ ८६ इन प्रकर्णोंके साथ संपूर्ण समानता रखते हैं । 
हमारा अनुमान है कि प्रबन्धकोशकारने ये सब प्रकरण उक्त पुरातन संग्रह परसे ही उद्धृत किये होने चाहिए। 
इसके सिवा, मदनवर्मप्रबन्धवाले वर्णनका भी कुछ कुछ अंश पु० प्र० सं० के १४७ ओर १५२ वें प्रकरणके 
साथ मिलता-जुलता है । 


९७, प्रबन्धकोशकारके मौलिक प्रबन्ध 

हप॑ (११), हरिहर (१२), अमरचन्द्र (१३) ओर मदनकीरति (१४ )-इन ४ कवि-प्रवन्धोंको राजशेखर 
सूरिकी मोलिक रचना कहना चाहिए । इनका वर्णन उक्त किसी ग्रन्थमें नहीं मिलता । अमरचन्द्र कवि विषयक थोडा-सा 
निर्देश पु० प्र० सं० के $ १७७ वें प्रकरणमें (प्रू० ७८ ) किया हुआ मिलता है परंतु उसमें कुछ विशेषता नहीं 
है । वत्सराज उदयनकी कथा बिल्कुल पोराणिक ढंगकी है । उसका मध्यकालीन इतिहासके साथ कोई सम्बन्ध भी 
नहीं है । इस कथानक-गत वस्तुके विपयमें ग्रन्थकार खय॑ भी सन्दिग्ध हैं ओर इस लिये अन्तमें वे लिखते भी हैं 
कि-“यह कथा जैनोंको सम्मत नहीं है । क्‍यों कि, इसमें जो देवजातीय नागकन्याके साथ मनुष्यका विवाह-सम्बन्ध 
होना वतल्यया है, वह असम्भव हे | केवठ सभामें कहने छायक विनोदात्मक होनेसे हमने 'नागमत'" से इस कथाको 
उद्धृत किया हे।! (-देखो प्रएछ, ८८ $ १०५). सो ग्रन्थकारके कथनानुसार इस कथाका आधार नागमत [पुराण] 
है।पु० प्र० सं० में जो |3 सउज्ञक संग्रहकी प्रतिका वर्णन दिया गया है उसमें भी यह प्रवन्ध मिलता है। रत्न श्रावककी 
कथाका आधार कहांसे लिया गया है सो ठीक ज्ञात नहीं हुआ | प्रभावकचरित ओर ग्रवन्धचिन्तामणिमें इसका सूचक 
कोई निर्देश नहीं है । विविधतीर्थकल्पान्तगेत रेबतकगिरिकल्पमें, प्रस्तुत कथासे किख्ित्‌ सम्बद्ध ऐसा उल्लेख मिलता 
है । जिनप्रभसूरि लिखते हैं कि-'काइ्मीरदेश-निवासी अजित ओर रत्न नामके दो भाई संघ लेकर गिरिनार तीर्थकी 
यात्रा करने आये; ओर उनके किये हुए जलाभिपेकसे नेमिनाथकी जो लेपमय पुरातन मूर्ति थी उसके गलजाने पर, 
संघपति अजितने २१ दिनके उपवास किये जिसके प्रभावसे अम्बिका देवीने प्रत्यक्ष होकर रन्नमय दूसरी मूर्ति प्रदान 
की जिसको उसने वहां पुनः प्रतिष्ठित की।?-इत्यादि । पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह गत रेबततीर्थ-प्रबन्धमें भी इस कथाका 
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# प्रबन्धकोशगत सातवाहनप्रबन्धमें के ८९, ६९० ओर ३१५९१ ये तीन प्रकरण तीर्थेकल्पमें नहीं है । | विविधतीर्थेकल्प, पृष्ठ ९. 


छः प्रबन्धकोश 


सम्वादक कुछ उल्लेख आया है; और वहां पर, विशेषमें, एक पुरातन प्राकृत गाथा उद्धृत की हुई है जिसमें कहा गया 
है कि-संबत्‌ ९९० में रत्नने रेवतगिरि पर कांचन भवनसे छाकर मणिमय बिंबकी स्थापना की*। इन दोनों उल्लेखोंके 
अतिरिक्त राजशेखर सूरिको, शायद ओर भी कोई आधारभूत ग्रन्थ या प्रबन्ध, इस श्रबन्धकी रचनामें रहा हुआ हो । 


९ ८. प्रबन्धकोश की रचना-रोली 
जेसा कि खुद ग्रन्थकार लिखते हैं, प्रबन्धकोशकी रचना, खास करके मुग्धजन-साधारण पठित वगे-के अवबोधके 
लिये की गई है; आर इस लिये इसका ग्रन्थन 'मृदु! अथात्‌ सरल ओर सुबोध ऐसे गद्यमें किया गया है | एक 
मलवादिसूरि-प्रबन्ध पद्ममें बना हुआ हे-जो शायद किसी अन्य ग्रन्थमेंसे तद्बत्‌ उद्धृत कर छिया गया मालूम देता 
है-परंतु उसका पद्म भी बेंसा ही सरल ओर सुगम है । 
संस्कृत साहिलमें इस प्रकारकी गद्य रचना बहुत कम मिलती है । इसके पहले, पुराने समयमें, ऐसे ग्रन्थ प्रायः 
पद्यबन्ब रचे जाते थे । पुराण, कथा, चरित इत्यादि ग्रन्थोंकी रचना विशेपतया पद्य-ही-में होती थी । पुराने कई जेन 
प्रन्थकार, जिन्होंने सूत्रात्मक ओर उपदेशात्मक ग्रन्थोंकी जो गद्यमय व्याख्याएं अथवा टीकाएं बनाई हैं, उनमें भी जहां 
कोई कथाका प्रसंग आगया तो उसे प्रायः पय-ही-में लिखना उन्होंने पसंद किया है । गद्यमें जो ऐसी कोई कथा, 
आख्यायिका आदि रची जाती थी तो वह काव्यात्मक-उपमा आदि अलछझ्लारोंसे परिपूर्ण कवितास्वरूप-होती थी । 
उसमें कथा या चरितकी सामग्री गाण होती थी-वर्णन ओर विवेचनकी अधिकता ही उसमें मुख्य रहती थी । 
कथा, चरित आदिकी बस्तु जिनमें अधिकतया गुम्फित की जाती थी ऐसी पद्यरचनाएं भी प्रायः पाण्डित्यपूर्ण पद्धतिसे 
बनाई जातीं थीं । ग्न्थकारोंका लक्ष्य, हमेशांह, अपना पाण्डित्य प्रदर्शित करनकी आर अधिक रहता था; ओर, 
प्रन्थरचनामें जहां कहीं उनको माका मिल जाय वहां वे अपनी विदग्थताका परिचय देनके लिय उत्सुक रहते थे। 
इसी ग्रन्थका उपयुक्त कुछ कुछ आदश्भूत ग्रन्थ, प्रभावकचरित, वेसी ही एक पाण्डिट्यपूर्ण रचना है । वह सम्पूर्ण ग्रन्थ 
पद्ममें है । अनुष्टप्‌ छन्‍्दके सिवा आर भी कई छन्दोंका उसमें प्रयोग किया गया हे । यद्यपि उसमें कहीं काव्यकी 
कोई सामग्री नहीं है, तथापि उसकी रचना-पद्धति काव्यके ढंगकी है । उसके काका उद्दश मुग्ध-जनोंकों अवबोध 
करानका नहीं हं; लेकिन विदग्ध-जनोंको अपनी विद्वत्ताका आखाद करानका है । मेरुतुद्ग सूरिन इस लक्ष्यको कुछ 
बदला है आर बुद्धिमान वगका भी सुखस ज्ञानप्राप्ति करानकी इच्छास उन्होंन अपना पूर्वाक्त प्रबन्धचिन्तामणि ग्रन्थ 
गद्यमें बनाया हे । मेरुतुड्”की रचना-प्रणालि यद्यपि प्रासादिक आर सुलछित हूं तथापि बह प्रस्तुत प्रबन्धकोशके 
कताकी शलीकी जितनी सुगम आर सरल नहीं है | वह समास-बहुल हाकर कुछ संक्षिप्र-स्वरूपात्मक हे । उसका विपय 
काव्यमय न होने पर भी उसकी भाषा कुछ पुरातन गद्य-काव्य ग्रन्थोंका अनुकरणाभास कराती है । उसकी वाक्य-रचना 
कहीं कहीं जटिल-सी मात्यम देती है । प्रवन्धकोशकी रचना एकदम सरल, सुगम ओर वोलचालकी भापाकी 
तरह सीधी-सादी है । इसके वाक्य विल्कुछ अल्ग अछग आर छाटे छोटे हैं । इसमें न कोई वेसी समस्त-शब्दोंसे छदी 
इ लम्बी पंक्तियां हें, न कोई दृरान्‍वयवाली वंसी कोई दुरबवोध उक्तियां हें ।न अल्पाभ्यासीको अपरिचित एसे 
शब्दोंकी कोई समधिकता है, न क्रियापदके कठिन रूपांकी भरमारस कोई छिएता है । प्रायः सारी कृति कर्म-उक्ति- 
प्रधान हे । संस्कृत भापाका थोडा-सा भी अध्ययन करनेवाला विद्यार्थी इसको सुगमतासे पढ-समझ सकता है। 
संम्कृतके प्रचलित कोश्ोंमें नहीं मिलनवाले और देश्य भापाकी सन्‍तति समझे जानेवाले ऐसे दब्दोंका भी कचित्‌ 
व्यवहार ग्रन्थकारन निस्सकोच होकर किया हे-जिसको शायद संस्कृतके पुराणप्रिय पण्डित लोक, अपशब्द भी 
कह बटठें | परंतु हमार मतसे इसमें कोई आश्षेपयुक्त बात नहीं दिखाई देती। हम तो इसको एक प्रकारसे 
भाषाके जीवनकों पोपण करनेवाली बडे महत्त्वकी बात समझते हैं । सरल ओर सुगम संस्कृत-रचना करनेवालोंके 
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प्रास्ताविक वक्तव्य । ५ 


लिये यह एक आदशेभूत ग्रन्थ कहा जा सकता है । संस्कृत भाषा भी ऐसी सरल बनाई ओर लिखी जा सकती है, 
जिसको बहुत सुगमताके साथ अधिक जनता समझ सके, इस बातकी, यदि संस्कृत-प्रेमियोंको कुछ आकांक्षा हे, 
तो उन्हें भाषाके कलेवरकों देश्य और विदेश्य ऐसे अनेक नये नये शब्दों द्वारा पुष्ट करना ही चाहिए। उससे 
हमारी इस मातामहीकी म्रतप्राय आत्मा पुनः सचेतन हो सकती है; ओर, वह पुनजन्म धारण कर आय संस्कृतिका 
पुनरुत्थान करनेमें हमें एक नई शक्ति प्रदान कर सकती है । मालूम देता हे, कि इस प्रकार सरल रचना 
होने-ही-से, इस अन्थका, प्रबन्धचिन्तामणि वगेरह ग्रन्थोंकी अपेक्षा, अधिक प्रसार ओर वाचन-पठन होता रहा है 
ओर इसी कारण इसकी प्राचीन हस्तलिखित प्रतियां जहां वहां भण्डारोंमें यथेष्ट संख्यामें उपलब्ध होतीं हैं । 
$९, प्रस्तुत आवृत्तिकी संशोधन-सामग्री 

इस भअन्थका पाठ-संशोधन करनेमें हमने जिन जिन प्रतियोंका मुख्य आधार लिया है, उनका वर्णन इस प्रकार है । 

# प्रति.-पाटणके संघवाले ग्रन्थभण्डारसे प्राप्त प्रति । इसके अन्तभागमें लिपिकतोने अपना नाम-ठाम आदि 
सूचक इस प्रकार पुष्पिका-लेख लिखा 

सवत्‌ १४०८ वष प्रथम भाद्रपद शादि ११ एकादटयाँ तिथों बुधवारे श्रीसागरतिलकसूरिणा 
स्रशिष्यपठनाथ अआ्रीअणहिल॒पुरपत्तने प्रबन्धानि राजशेष(ग्व)रसूरिविरचितानि आलिलिखे । 

यादश पुस्तके दृष्ट तादर्श लिखित सथा | यदि शुद्धमशुद्ध वा मस दोषो न दीयते ॥ १ ॥* 

अर्थात्‌--संवत्‌ १४५८ के वर्षके प्रथम भाद्रपद मासकी झुदि ११ ओर बुधवारके दिन, सागरतिछक सूरिन अपने 
शिप्यके पढनेके लिये, अणहिल्लपुर पाटनमें, राजशेखर सूरिके बनाए हुए इन प्रबन्धोंकी प्रतिक्षेषि की । इससे सूचित 
होता हे कि इस प्रतिको एक विद्वान आचायन अपने हाथसे लिखी है-ओर सो भी निजके शिष्यके पढनेके लिये; अतः 
इसे एक उत्तम प्रकारकी, आदशभूत, प्रति कहना चाहिए । इसके अक्षर बहुत ही सुन्दर ओर सुवाच्य हैं तथा 
पाठ भी प्रायः शुद्ध ओर निश्रान्त हे । इसके पन्नोंकी कुछ संख्या १०५ हे। पन्नोंका नाप, अन्य सर्व सामान्य 
प्रतियोंसे कुछ बडा है । वे लम्बाईमें करीब पूरे १ फूट, और चोडाईमें करीब ५ इंच जितने हैं । पन्नकी प्रत्येक 
पूंठी ( प्रष्ठि-पाश्व ) पर १५-१५ पंक्तियां हैं। मध्य भागमें, दोनों तरफ, कहीं चतुष्कोण ओर कहीं कुण्डाकृतिके 
रूपमें १-१ इंच जितनी जगह कोरी रख दी गई हे, जिसमें, पुरातन तालपत्रकी पोधियोंकी तरह सूत पिरोनेके लिये छेद 
बने हुए हैं। प्रत्यक पंक्तिमें, जहां जहां आवश्यकता मालूम दी, पदर्छेद बतलानेके लिये, अक्षरोंके शीप पर वेदिक स्वर- 
चिहमके ढंगकी ' ऐसी सूक्ष्म दण्ड-रेग्वा दे दी गई है | स्वर-सन्धिके नियमानुसार जहां स्वरोंका छोप अथवा सन्धि होकर 
रूपान्तर हो गया माढूम दिया, ओर जिससे पढनेवालेको पदच्छेद या सन्धिच्छेद कग्नमें कुछ छिष्टता प्रतीत होती 
माल्म दी वहां, लिपिकताने उन उन अक्षरोंके सिरे पर, तत्तत्‌ स्वग्सूचक कुछ चिह्न आदि लिख दिये हैं । यथा “अ! 
अक्षरके लिये 5 एसा सूक्ष्म अवग्रह चिह्न लिग्वा है; “आ' के लिये कहीं “, ऐसी ओर कहीं | ऐसी, काकपादके 


इस पंक्तिके बाद, निम्न लिखित ५-६ पद्म भी लिपिकर्ताने कहींसे लिख लिये मालूम दते हैं । 
दाता बलियाचयिता मुरारिदोनं मही वाचि मुखस्य काले । 
दातुः फल बन्धनमेव जात नमो नमस्ते भवितव्यताये ॥ १ ॥ 
श्रातः पाणिनि संत्ृणु प्रलपित काततन्यकन्था वृथा मा कार्षी) कठु शाकटायनवच:ः श्षुद्रेण चान्द्रण किम । 
कः कण्ठाभरणादिभिवेटरयत्यात्मानमन्यरपि श्रूयन्ते यदि तावदर्थमधुराः श्रीसिद्धहेमोक्तयः ॥ २॥ 
गोअंडो पडिऊ पिच्छ हले गोकुसुमतले णहि पिच्छ हले । 
गोचलणथियाऊ पिच्छ हले गोदंतिहिं खज़ई पिच्छ हले ॥ ३॥ 
बटवृक्षो महानेष माग्गमावृत्य तिष्ठति । तावत्तया न गन्तद्य यावदन्यत्र गचछति ॥ ४॥ 
नमो दुवोररागादिजेत्रे ते यत्र यः सखा। न्‍्यायसम्पन्नविभवः साद्रोपि विमुंचति ॥ ५॥ 
अहिंसापरमो धर्मों वेरवारनिवारणे | कातंत्रस्य प्रवक्ष्यामि कथा तुभ्यमह हितात्‌ ॥ ६॥ 


६ प्रबन्धकोश 


आकारकी रेखा दी है; ओर “इ? के लिये “ ऐसा सझ्लेत किया है। “उ? के लिये ड ऐसा छोटा कदका “उ'कार, “ए! के 
लिये ९ ओर “ऐ! के लिये |ए एसा प्रप्ठमात्रायुक्त 'ऐ!कार लिखा हुआ है । सम्बोधनात्मक पदको स्पष्टतया सूचित 
करनेके लिये उसके ऊपर 6 ऐसा प्रष्ठमात्रावाला 'हे!कार लिख दिया गया है। अनेक स्थछलोंमें, शब्दविशेषों पर-- 
खास करके प्राकृत शब्दों पर-कुछ टिप्पनके रूपमें, प्रतिशब्द या अर्थबोधक देश्य शब्द भी, हाशियोंमें लिख दिये 
गये हैं ओर उनका स्थान निर्दिष्ट करनेके छिये उस उस शब्दके ऊपर - ऐसा छोटा डवल डेंस दे दिया गया है। इस 
प्रकार, इस प्रतिको लिपिकताने बडे अच्छे ढंगसे-बहुत ही स्पष्ट ओर सुवाच्य बनानेकी इच्छासे-खूब प्रेमसे लिखा 
माल्म देता है । 

वास्तवमें, प्रवन्धकोश तो, इस प्रतिमें, ९२ वें पन्नकी पहली पूंठी पर समाप्त दोगया है । उसके पीछे, लिपिकतोने 
प्रवन्धचिन्तामणिके प्रथम प्रकाश गत मुशख्लराजचरितके प्रारंभसे लेकर, भोज-भीमभूष-वर्णन नामका उसका पूरा 
दूसरा प्रकाश (-हमारी आवृत्तिके प्रष्ठ २१ से ५२ तकका, मुंज-भोजके सम्बन्धका, समग्र वृत्तान्त ) लिख दिया हे । 
अन्तमें इस प्रकार प्रबन्धचिन्तामणिका यह्‌ प्रकरण लिखा हुआ होनेसे, उक्त भण्डारकी सूचिमें इस प्रतिका नाम भी 
केवल ग़बन्धचिन्तामणि ही लिखा हुआ है । प्र० चि० का सम्पादन करते हुए हमने इस प्रतिका भी, उक्त प्रकरणके 
पाठ-संशोधनमें उपयोग किया था ओर इसकी संज्ञा वहां 7 रखी थी (-देग्वो प्र० चिं० प्रस्तावना, प्रष्ठ ७.) 

इस ग्रतिके कुछ पन्ने नष्ट होगये मालूम देते हैं । १० से २० तकके पन्ने किसी दूसरेके हाथके लिखे हुए हैं ओर 
पीछेसे इसमें मिलाये हुए हैं। ४२ ओर ४३ वे पन्ने हैं तो इसी लिपिकतोके हाथके लेकिन हैं वे किसी दूसरे 
ग्रन्थके । ये दो पन्ने किसी नाटकके हैं । आद्यन्त न होनेसे नाटकका नाम नहीं मिल सका । हरिश्वन्द्र विषयक कोई 
प्रकरण है । ४३ वें पन्नमें उसका ५ वा अंक समाप्त होता है। माक्म देता है, सागरतिलक सूरि-ही-के द्ाथकी लिखी 
हुई नाटकग्रन्थकी कोई प्रति, ओर ग्रबन्धचिन्तामणिकी यह ग्रति, कभी किसी वेष्टनमें, एक साथ वन्धी रही होगी ओर 
कभी किसी कारणसे पन्नोंमें गडबड उपस्थित होनेसे, इसके पन्ने उसमें ओर उसके पन्न इसमें, रख दिये गये होंगे । 
पत्नोंका रंग-टदंग ओर नाप आदि एकसा ही होनेसे ऐसी गडवडीका होना सहज हे । 

।3 प्रति.-पाटणवाले उसी भण्डाग्मेंकी दूसरी प्रति | इसकी पत्र-संख्या कुछ ५७ हे । लिपिकतों वगेरहका कोई 
उल्धख नहीं है । अक्षर अच्छे हैं लेकिन पाठ-शुद्धि साधाग्ण है। प्रति है पुरातन; करीब च्यार सा वर्षसे पहलेकी 
लिखी हुई होगी । 

(: प्रति.-उक्त भण्डार्मेंकी एक तीसरी प्रति यह प्रति चुटित है । इसमें, बीच बीचमें से, बहुतसे पन्न नष्ट होगये 
हैं। इसके अक्षर अच्छे बडे आर सुवाच्य हैं। परंतु वहुतसा भाग खण्डित होनेसे इसका कुछ अधिक उपयोग न हो 
सका । अन्तके पन्न भी वहुतस नहीं हैं । इससे लिखे जानेके समय आदिका कुछ पता नहीं छग सका । प्रतिका 
रंग-ढंग देखनस मात्यम देता हे कि, यह, सम्भवतः # प्रतिसे भी कुछ पुरातन हो । 

]2, ]). प्रति.-य दोनों प्रतियां अहमदाबादके सुप्रसिद्ध डेछाके उपाश्रयमें रक्षित ग्रन्थभण्डारसें से प्राप्त हुई हैं । 
ये दोनां एक ही लिपिकताके हाथकी ल्खि हुई हैं । इनका लिखनेवाला कोई व्यावसायिक लेखक हे-जिसे गृज़रातीमें 
लहीया कहते हैँ । उसको भाषा या विपयका किंचित भी ज्ञान नहीं माठ्म देता । “चतुविशतिप्रबन्धाः” की जगह 
“चतुत्यश्तप्रवन्धाःः ओर “शिवमस्तु! के स्थान पर 'शवमस्तु' छिखा हे । ]2 प्रतिके अन्तमें उसने अपना नाम-निर्देश 
“'पंडत भूधरसुत पंडत मेघा लिखितं ॥! इस प्रकार किया हे । ]) प्रतिके अन्तमें लेखनसमाप्तिके समयका भी 


उल्लेख हे । यथा- 
संवत्‌ १५२० आसोबिदि ९ भोमे | पंडित मेघा लिखित । 


प्रास्ताविक वक्तव्य । ७ 


[5 प्रतिकी पत्रसंख्या ५७ है, ओर ]) की ६९ । इसके सिवा दोनों प्रतियोंमें ओर कोई विशेष भेद नहीं हे । कहीं 
कहीं कुछ पाठ-भेद, जो शब्द या अक्षर अशुद्धिके कारण, दिखाई देता है वह पंडित मेघाकी अज्ञताका परिणाम हे । 

7 प्रति.पाटणकी हेमचन्द्राचाये ग्रन्थावलीमें प्रकाशित, पोथीके आकार-ही-में छपी हुई १३८ पत्राड्डवाली प्रति | 
यह प्रति वि० सं० १९७७ में छपी है। वीरचन्द्र और प्रभुदास नामक श्रावक पण्डितोंने इसका संशोधन किया है। 
संशोधनसे मतलब सिफे व्याकरणकी दृष्टिसे पाठकों शुद्ध बना देना ओर उसे छपा देना इतना ही समझना चाहिए । 
इससे अधिक कुछ परिश्रम करना, एकाधिक प्रतियोंका मिलान कर पाठकी शुद्धा-शुद्धिका निर्णय करना, भिन्न भिन्न 
प्रतियोंमें प्राप्त पाठोंका संग्रह करना ओर उसे यथोचितरूपमें मुद्रित करना-इत्यादि प्रकारकी जो आधुनिक ग्रन्थ- 
सम्पादनकी शाश्ल्ीय पद्धति है उससे हमार पुगणग्रिय पण्डित-मण्डल ओर साधु-समाज प्रायः अज्ञान है | अतः 
यद्यपि जेन समाजमें, पिछले कुछ वषसि, ग्रन्थोंके प्रकाशित करनेकी प्रवृत्तिका खूब उत्साहके साथ प्रसार हो रहा है, 
तथापि उक्त कारणसे, विद्वत्समाजमें उसकी प्रतिष्ठा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती और उसके अभावसें 
हमारे अनेकानेक असाधारण महत्त्ववाले ग्रन्थ-रत्न भी विद्वानोंका लक्ष्य आकर्षित नहीं कर सकते। अस्तु । 

यह ॥” संज्ञक पुस्तक जिस पुणातन प्रतिके ऊपरसे मुद्रित की गई है, उसके अन्तिमोडेग्बको, संशोधक पण्डितोंने, 
जैसाका वेसा ही छाप देनकी उदारता बतछाई है इससे उसके लिपिकताका नाम-स्थानादिका पता लग जाता है । 
यह उलेख इस प्रकार है-- 

श्रीमत्तपागचछे पं० सागरघमंगणयः (।) तच्छिष्य पं० कुलसारगणयस्तेनैषा भतिः सम्पूर्णी- 
कृता स्वपरोपकाराधम्‌ | सणूंद्रगासे लिग्विता | एवा प्रतिवाच्यमानाविचलकालं ननन्‍्दतात्‌ । 

यह प्रति, उक्त अन्य सब प्रतियोंस, कुछ विशेष पाठ-भेद रखती है । यद्यपि यह पाठ-भेद बेसा कोई विशेष मह- 
त््ववाला नहीं हे-प्रायः ग्रन्थकारके अध्याह्मत शब्द, पद या वाक्यांशोंको उलछिखित कर देनेवाला मात्र है- 
तथापि इसकी वहुलता अवश्य उछ्खयोग्य हे । इसका यह पाठ-भेद एक प्रकारसे प्रक्षिप्त-पाठात्मक हैं; ओर 
इसी लिये हमने इसको [ | ऐसे चतुष्कोण कोछ्ठकके भीतर रखा है । वस्तुपाल-तेज:पालग्रबन्धमें इसकी विपुछता 
अधिक उपलब्ध होती है । 

९ प्रति.-केवछ वस्तुपाल-तेजःपालप्रबन्धवाली एक ९ पन्नोंकी प्रति हमारे निजके संग्रहमें हे, जिसका उपयोग 
हमने उक्त प्रवन्बके पाठ्संशोधनमें किया है । यह प्रति अच्छी ओर शुद्धप्राय है । इसका आलखन सं० १४७७ में 
हुआ, ऐसा इस पुष्पिकालेखसे विदित होता हे- 

संवत्‌ १४७७ वर्ष पोषवदि १० भूमों | सूसपुरे लिखित | छ ॥ 

इस प्रबन्धके अन्तिम प्र॒ठ्ठमें कुछ जगह्‌ खाली होनेके कारण, पीछेसे किसी दूसरेने, मंत्री वस्तुपालने जो जो 
सुकृत काये किये उनकी एक तालिका लिख ली हे, जिसको हमने, भ्रस्तुत पुस्तकमें, परिशिष्ट १ के रूपमें (प्रप्ठ १३२ 
पर ) मुद्रित कर दी हे । इस तालिकाके प्र्ठकी पिछली बाजू पर, जेन आगम ग्रन्थोंकी नामावलि लिखी हुई है 
ओर उसके अन्‍न्तमें इस प्रकारका पुष्पिका-लेख है-- 

संवत्‌ १४७० वर्ष चेत्रवदि तृतीया शुक्रे श्रीसूयपुरे भद्दा० श्रीरल्नसिहसूरिशिष्य पंडित- 
राजकछ्लो लगणिना लिखिता ॥ श्री: ॥ 

इससे ज्ञात होता है कि उक्त वस्तुपाल प्र० लिखे जानेके २ वर्ष बाद, पंडित राजकल्लोल गणिने वस्तुपालकी यह 
सुकृतसूचि लिखी है । यह सूचि बहुत अंशॉमें तो उस सूचिसे मिलती-जुलती हे, जो राजशेखर सूरिने प्रबन्धकोशके 
आखिरी भागमें दी हे । पं० राजकल्लोल गणिकी लिखी हुई सूचि, जेसा कि उसके प्रारंभके उल्लेखसे ज्ञात होता है, 
वस्तुपालके बनवाये हुए सोपारा ग्रामके आदिनाथके मन्दिरमेंकी प्राकृत प्रशस्ति परसे लिखी गई है । अतः उसकी 
ऐतिहासिकता निस्सन्देह प्रमाणभूत मानी जा सकती है । 


८ प्रवन्धकोश 


६१०, चाहमानवंशकी नामावलि 

प्रबन्धकोशकी कितनीएक प्रतियोमें, अन्थान्तमें, सपादलक्ष देश-( सबालख, राजपूतानेके जयपुर राज्यका कुछ भाग ) 
जिसका प्रसिद्ध नाम शाकम्भरी ( सांभर ) प्रदेश भी है-पर राज्य करनेवाले पराक्रमी और रणवीर चाहमान 
बंशके राजाओंकी नामावल्ि लिखी हुई मिलती है। इस नामावलिका प्रवन्धकोशके साथ कोई सम्बन्ध न होने पर 
भी, यह इसकी श्रतियोंमें क्यों लिखी मिलती है इसका कुछ कारण ज्ञात नहीं होता । हमने, उपयुछिखित जितनी 
प्रतियां, प्रस्तुत सम्पादनके काममें लीं उनमें से 3, [) और ॥7 नामकी प्रतियोंमें यह वंशावलि लिखी मिली है । 
इसको हमने पुस्तकान्तमें, छ्वितीय परिशिष्टके रूपमें दे दिया है । 


३११, सुभाषितवचनावलि 

इस ग्रन्थका पठन करते समय, इसमें हमें कुछ ऐसे भी वाक्य, पद्मांश या पंक्‍्लंश मालूम दिये जो सुभाषितके 
ढंगके हो कर विद्वानोंकों बागू-व्यवहारमें छानेके कामके हो सकते हैं। उन सबका, प्रथकू तारण कर, तीसरे 
परिशिष्टके रूपमें, पृष्ठ १२३५-३६ पर, उन्हें मुद्रित कर दिया है । 


६१२. द्वितीयभाग - हिन्दी भाषान्तर 

प्रास्तावित ग्रन्थका संपूर्ण हिन्दी भाषान्तर, द्वितीय भागके रूपमें प्रकट होगा । ग्रन्थगत ऐतिहासिक बातोंका विस्तृत 
विवेचन ओर अन्थकतोका विजशेेप परिचय आदि अन्य ज्ञातव्य वातें, उसीमें विस्तारके साथ लिखी जायंगीं। इस लिये 
उस विपयमें यहां ओर कुछ कहना अप्रासद्विक होगा । 


११३. प्रतियोंके पत्र-एछरोंकी कुछ प्रतिकृतियां 

सम्पादनकायमें प्रयुक्त, उपर्युक्त जिन श्रतियोंका हमने वर्णन दिया है उनमें से, , प्रतिके १, ९१ ओर १०५ वें 
पत्रके एक एक प्रष्ठका [), 72, और ]) प्रतियोंके अन्तिम प्रछोंका, और ए ग्रतिके आद्यन्त दोनों प्र्ठोंका हाफ्टोन ब्लॉक 
बनवा कर उनके चित्र भी इसके साथ दे दिये हैं. जिससे जिज्ञासु पाठकोंको उनकी लिपि आदिका प्रन्यक्ष दशन हो 
सकेगा । अन्तमें, पाटण ओर अहमदाबादके उक्त भण्डारोंमें से, जो ये प्रतियां हमको प्राप्त हुई, उसके लिये, हम 
इन भण्डार-रक्षकोंके ओर प्रतियां प्राप्त कग देनेवाले सजनोंके पूर्णतया कृतज्ञ हैं । कि वहुना ? । 


पाप ग॒ऊू १. संबत । 


बी जिन विजय 
अहमदाबाद. | 


॥ $ अहम ॥ 
श्रीराजशीखरसूरिविरचितः 


चतुर्विशतिप्रबन्धापरनामा 


॥ प्र ब्‌ नध को दाः॥ 


-अंशरजस-्ठाज-न्‍्शम्पपक; 4. का सुलाकाम्पसतक, 





राज्याभिषेके कनकासनस्थः सवोड़दिव्याभरणांभिरामः 
भ्ियेडस्तु वो मेरशिरोडवतंसः कल्पद्ुुकल्पः प्रथमो जिनेन्द्र: ॥ १ ॥ 
विवेकमुचस्तरमारुरोह यस्ततोउद्विझईं चरणं ततस्तपः। 
तत॥परं ज्ञानमथोत्त्म पद श्लियं स नेमिर्दिश तृत्तरोत्तराम्‌ ॥ २ ॥ 
यस्मे खयंवरसमागतसप्ततक्ष्वलध्ष्मीकर ग्रहणमाचरतेति भकक्‍्त्या। 5 
सप्त व्यधात्फणिपतिः फणमण्डपान्कि वासाइमू) स भगवान भवतान्छुदे व: ॥३॥ 
अर्थेन प्रथम कृताथेमकरोद यो बवीरसंवत्सरे 
दाने च ब्रतपवजे5्थ॑ं परमार्थेनापि विष्वण्‌ जनम । 
यह्त्ताउञज्गमशुद्धबीजकबलादयद्ाएपि तत्त्वाभिधा 
लभ्यन्ते निधयो बुधेमरतभ्रुव्यस्यां स वीरः ये ॥ ४ ॥ 0 
देयासुवोदाय मे जिनपगणभृूतो भारती सारतीत्रा 
भारत्याः सोम्यदछ्या विलसतु सम सा सन्‍्तु सनन्‍्तः प्रसन्नाः। 
सूरिम सह्ुरुः श्रीतिलक इति कलाः स्फोरयत्वस्तविध्नः 
शिष्याः स्फूजन्तु गजेन्‍न्त्वबिरलसुकृतश्रेणयः श्रावकौधाः ॥ ५ ॥ 


९१) इह किल दशिष्येण विनीतविनयेन श्रुतजलधिपारड्रमस्य क्रियापरस्य गुरो; समीपे विधिना 5 
सवमध्येतव्यम्‌ । ततो भव्योपकाराय देशना' छ्लेशनाशिनी  विस्ताया। तद्विधिश्रवायम-अस्ख- 
लितम्‌ , अमिलितम , अहीनाक्षरं सूतरमुचायम । अग्राम्यललितभन्ञयाथे! कथ्यः। कायगुसेन 
परितः सभ्येषु दत्तदष्टिना यावदर्थेबोध वक्तव्यम्‌ । वक्त॒ुः प्रायेण चरितेः प्रबन्पेश्चव कायम । 
तत्न श्रीऋषभादिवधमानान्तानां जिनानाम्‌ , चक्र्यादीनां राज्ञाम, ऋषीणां चायरक्षितान्तानां 
व्त्तानि चरितानि उच्यन्त | तत्पश्चात्कालभाविनां तु नराणां वृत्तानि प्रबन्धा इति। 20 


९२) हदानीं वर्य गुरुसुखश्रुतानां विस्तीणानां रसाव्यानां चतुर्विशतेः प्रबन्धानां सद्भहं 
कुवाणाः सम । तत्न सूरिप्रबन्धा दवा, कविप्रबन्धाश्वत्वारः, राजप्रबन्धा; सप्त, राजाइश्रावकप्र- 


.._]7ए ०भरणे। 20? १त्तं। 8 0.8 फण०। 40च। 54% 8 ०्गुरु० । 0९ सुकृत। 70 इृह हि। 


8 9 बिनये। 9 ( देशिना। 0 2. नाशनी। व ै3 नास्ति पदमिद्म। 2 3 बिना नास्व्यन्यत्रेद पदम। 3 (2 
घरितेश्य । 4 (! ०रक्षितानां। 5 7 नस्थेतत्पदम । 


२ प्रबन्धकोशे 


बन्धासत्रयः, एवं चतुविशतिः। १ भद्रबाहु-बराहयोः, २ आयेनन्दिलक्षपकस्य', ३ जीवदेवख्री- 
णाम्‌ , ४ आयखपटाचार्याणाम्‌ , ० पादलिप्तप्रभूणाम्‌ , ८ वृद्धवादि-सिद्धसेनयोः , ७ मलल॒वादिनः, 
८ हरिभद्रसरीणाम , ९ बप्पभध्िस्रीणाम्‌ , १० हेमसूरीणाम , ११ श्रीहषकवे!, १२ हरिहरकवेः, 
१३ अमरचन्द्रकवेः, १४ दिगम्बरमदनकीतिकवेः, १५७ सातवाहन-( रच ह्रँचूल-१७ विक्रमादित्य- 

52८ नागाजुन-१९ उदयन-२० लक्षणसेन-२१ मदनवमेणाम्‌ , २२ रल्न-२३१आमभड-२४ वस्तु- 
पालानां चेति। एपु' प्रथम भद्रबाहु-वराहप्रबन्धः । 


१. भद्रबाहु-वराहप्रबन्धः । 


8३) दक्षिणापथे प्रतिष्ठानपुरे भद्रबाह-वराहाहौ द्वो द्विजो कुमारों निधनो निराश्रयौ' प्राज्ञो 
वसतः । तत्ञ' यशो भद्रो नाम चतुदेशापूर्वी समागतः। भद्बबाहु-वराहो तद्देशानां झुश्रुवतु!। यथा- 


0 १. भोगा भद्लुखृत्तयों बहुविधास्तेरेव चाय॑ भवस्तत्त्वस्येह कृते परिश्रमत रे ! ठोकाः! सं" चेष्टितेः । 
५ समाधीयतां काप्यात्यन्तिकसीख्य शो 
आशापाशशतोपशान्तिविशदं चेतः समाधीयतां व्यधामनि यदि श्रद्धेयमस्मद्नचः ॥ १॥ 


एतच्छुवणमात्रत एव प्रतिवुद्धों ग़हं गत्वा तो मश्नयेते स्म-जन्म कर्थ व्था नीयते? । 
तावड्रोगसामग्री नास्ति, तहिं योगः साध्यते । 


२. अग्रे गीत॑ सरसकवयः पारशवतों दाक्षिणाल्याः पृष्ठे लीलावलयरणितं चामरग्राहिणीनाम्‌ । 
5 यचस्त्येवं कुरु भवरसाखादने लम्पटत्वं नो चेच्चेतः ! प्रविश सहसा निर्विकल्पे समाधी ॥ २ ॥ 
-इति विस्त॒श्य द्वावपि बान्धवो प्रव्॒नजतुः । 
$४) भद्रबाहुअतुदेशपूर्वी षट्जिंशहुणसम्पूर्ण सरिरासीत्‌। दर्दवैकालिक-उत्तराध्ययन- 
दह्याओ्रुतस्कन्ध-कर्टप-व्यवेहार-आवद्यक-सूयेप्रज्ञैप्ति-सूचर्क्नत-आचा राड़-ऋषि सा षिता रूय ग्र- 
न्थद्शकप्रतिबद्धदशनियुक्तिकारतया पप्रथे, 'भाद्बाहवीं नाम संहितां च व्यरचयत्‌ | तदा 
20 आयेसम्भूति विजयोडपि चतुदेशपूर्वी वतेते । श्रीयशो भद्र॒सूरीणां ख्गेगमनं जातम्‌। भद्रबाहु- 
सम्भूतिविजयों स्नेहपरो परस्परं भव्याम्भोरूहभास्करों विहरतो भरते शथक एथक। वरा- 
हो5पि विद्वानासीत्‌ । केवलमस्ववेगवेपवेतारूढः सूरिपदं याचते भद्रबाह्मह्सहोदरपाश्वात्‌ । 
भद्रबाहुना भाषितः सः-वत्स! विद्वानसि, क्रियावानसि, परं॑ सगवों5सि । सगवेस्य सूरिपदं 
न दष्मः। एतत्सत्यमपि तस्म न सखदे। यतो 'गुरुवचनममलमपि सलिलमिव महदुपजनयति 
25 श्रवणस्थित झलमभव्यस्थ' । ततो ब्रत॑ तत्याज । मिथ्यात्वं गतः पुनद्धिजवेष जग्राह । 
६५) ब्रतावस्थाउघीतशास्त्रार्यज्ञतया वाराहसहितादिनवीनशास्त्ररचनायां प्रजगल्में; लोकेषु 
च जगाद-अह बाल्ये लगप्नममभ्यस्यामि सम । तद्षिचार एवं लीनस्तिष्ठामि सम । एकदा प्रतिष्ठाना- 
ड॒हि। शिलायासेकस्यां लप्म मण्डयामि सम | सायमम्ृष्ट एवं तस्मिन खस्थानमागत्य खपिमि सम । 
सुप्तोौ5ह तछम्रमरृष्ट स्मरामि सम । ततो साप्टे तनत्न यामि सम । तन्न लग्माधिष्ठिते शिलातले 
30 पश्चानन उपविष्टोड्नूत्‌ । तथापि तदुदरदेशे कर निक्षिप्प मया तछम रष्टम | तावता पश्चाननः 
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] '? क्षपणकस्थ । 2 3 ०खपुटा०। ४ छ बप्पहष्टि ०; (0 बष्पभट्ट ॥। 4.3. वच्० । 5 ( र्नश्रावक०। 0 2? तेषु । 
7 20.2 “बराह” नास्ति। 8 ( निराभश्रियो। 90 तत्रनच। 0 (7 झ्रितं। ॥] 0 गृहे। 2 007 अत्र०। 8 23 
०संभूत० । 4 30 विहरतो । 5 +30 नास्त्येतत्पद्सू। 6 7 प्रगहमे । 7 / तावत। 


भद्रबाहु-वराहअवन्धः । ३३ 


साक्षाऊास्कर एवामूत्‌ । तेनाह भाषितः-वत्स ! तव दृढनिश्चयतया' लक्मग्रहमक्‍्त्या च 
बाढ तुष्टोन्‍स्सि । रविरहम्‌, वरं ब्ृणीष्व । अथ मयोक्तम-खामिन्‌ ! यदि प्रसन्नोइईसि, तदा 
निजविमाने चिरं॑ मामवस्थाप्य', सकलमपि' ज्योतिश्रकं मे दर्शाय | अथाहं मिहिरेण” चिरं खबि- 
मानस्थः खे भ्रामितोउस्मि । सूर्यसड्रमितारतसन्तर्पितेन च मया क्षुत्तषादिदुःख न किख्िंद- 
नुभूतम। क्ृतकृत्यश्व सयसाएच्छथ ज्ञानेन च' जगदुपकत्तु महीलोक॑ भ्रमन्नस्समि । अहं बराह- 5 
मिहिरः” इति वाच्यः । इत्यादि खेरं प्रस्थापयासास । सम्भाव्यत्वात्‌ लोके पूजां परमामाप 
प्रतिष्ठानपुरे शब्जुजित भूपाल कलाकलापेन रख्यामास। तेन निजपुरोहितः कृत) । यतः- 


३. गौरवाय गुणा एवं न तु ज्ञातेयडम्बरः । वानेयं गृद्मयते पुष्पमद्जजस्यज्यते मठः ॥ ३ ॥ 


६३६) अथ श्वेताम्बरान्रिन्दति-किममी वराकाः काका विदन्ति ?। सक्षिकावद्धिणिहणायमाना: 
कारास्था इच कुचेलाः काले क्षपयन्ति । क्षपयन्तु । तच्छूण्वतां श्रावकाणां शिरःशलमुत्पेदे । घिगि- 0 
दामस्मार्क जीवितम्‌। येन ग॒ुववज्ञां सहामहे। कि कुमे! ?। अरय कलावानिति नरपतिना पूज्यते। 


राजभिः पूज्यते यश्व सर्वेरपि स पूज्यते । 


भवतु । तथापि भद्रबाहमाहयामस्तावत्‌ । इति संमठ्य तथेव चक्र! । आगताः श्री मद्रबा- 
हवः | कारितः श्रावकेः सस्पद्धि प्रवेशमहः । स्थापिता गुरवः सुस्थाने। नित्य व्याख्यारसानाखा- 
दयामासुः सभ्याः । भद्रबाह्मगमे स॑ वराहो बाढ सम्लों । तथापि तेभ्यो नापकतुंमशकदसौ । 5 


(७) अन्नान्तरे वराहमिहिरगहे पुत्रो जातः | तज्न्मतुष्ठ; प्रभूुत॑ धन व्ययति' स्म। लोकाच 
पूजामामोति सम । 'पुत्नस्य वर्षद्यतमायुः' इति तेन नरेन्‍्द्रादिलोकाग्र समासमक्ष प्रस्यापितम | 
गहे उत्सवादयस्तस्य । एकदा सदसि वराहः प्राह सम -अहो ! सहोदरो5पि भद्गबाहुमें पुत्रजन्मो- 
त्सवे नागात-हति बाछ्या एते । एतदाकण्य आ्रावकेभंद्रबाहुर्विज्ञप्त:-एवं' एवं असौो वदन्नास्ते । 
गम्यतां भवद्धिरेकदा तदशहम्‌। मा वृधन्छुधा क्रोध: । श्रीभद्रबाहुनाउडदिष्टम-“द्वौ छेशौो 20 
कर्थ कारयध्वे ?। अर्य बालः सप्तमे दिने निशीथे बिडालिकया घानिष्यते । तस्मिन्ठते शोकबि- 
सजनायापि  गन्तव्यमेव तैवित्‌ । ततः आवकैरूच-तेन विप्रेणोपराजमर्भस्थ “समाशत- 
मायुरुक्तम्‌ । भवद्धिः पुनरित्थंमादिश्यते । किमेतत्‌?। श्रीभद्रबाहुखामिना मणितम-ज्ञानस्य 
प्रययः सारम, स चासन्न एवास्ते । स्थितासतृष्णीं आवकाः । आगतं सप्तम दिनम । 
तत्जैय द्विप्रहरमात्यां रात्यां बाले स्तन्‍्यं पाययितु धात््युपविष्टा । द्वारशाखाग्रैन्यस्ताउगैला 25 
बालमस्तके पतिता जनान्तरसश्चारात्‌। प्रमीतों' बालः। रुचयते वराहगहे । मिलितो लोकः । 
भद्रबाहुनाषपि आरावका उक्ता:-“शोकापनोदों धर्माचाये:' हति तत्रास्माभिरधुना गन्तव्यम्‌। 
आवकदातबूता” गतास्तत्नाचायोः । वराहः शोकराझूसझूलोःप्यभ्युत्थानायचितमकरोत । 
अभ्यदधाच-आचायाः ! भवतां ज्ञान मिलितम्‌। केवल बिडालीतो रत्युने, किन्त्वगेलातः ॥ 


] #]3 रृढतया । 2 «बाढ़! नास्ति। 3 7 स्थापय । 4 / ०मपि से । 3 2 प्रदशय । 06 2 बिहाय “मिहरेण' । 
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24 .? मात्रायां राजो । 25 7.3 ०खाप्रे । 26 7 अखतो । 27 7? ०शताबृता। 28 ७7 *इंकु' नाखि। 29 / ०गंलीतः । 








श्र प्रबन्धकोशे 


अद्बबाहुना निजगदे-तस्था अगेलाया लोहमय्या अग्नमागे रेखामयी 'बिडाल्यस्ति, नासत्यं 
ब्रूमः । आनीयांवलोकिताउगेला, तथ्ैवास्ते। अथोवाच वराह:- तथा पुश्नशोकेन न खिच्चेहम्‌ , 
यथा राजविद्ताख्यातपुत्रशतायुष्क वेफल्येन ग्विद्ये। धिगमीषां निजपुस्तकानां प्रत्ययेनास्मा- 
भिज्ञोन॑ प्राकादिं । एतान्यसत्यानि तस्मात्त रज्मः-इत्युत्तवा कुण्डानि जलैरपूपुरत्‌ । 
5 पुस्तकानि माष्टु स यावदारभते, तावरुद्रबाहुना बाहों धृत्वा वारितः-आत्मप्रमादेन ज्ञान 
बिनादय कर्थ पुस्तकेभ्यः कुप्यसि? । एते पुस्तकाः सर्वज्ञोक्तमेव भाषन्ते, ज्ञाता तु दुलेभः । 
अम्लकस्मिन' अमुकस्मिन स्थाने त्व॑ं विपयेस्तमतिजातः, आत्मानमेव निन्द । 


७. अभुप्रसादस्तारुण्यं विभवों रूपमन्वयः । शोये पाण्डियमित्येतदमधं मदकारणम ॥ ४ ॥ 


मत्तरय च कुतो विचारसक्ष्मे क्षिका !। तस्मान्मा भाद्लीः पुस्तकान्‌। इति निषिद्धः, विलक्षी- 
0 भूय स्थितों वराहः । तन्नान्तरे पूव तत्कृताहेन्मतगहापीडितमनसा केनापि आवकेण पठितम्‌- 


५. युष्माध्शाः कृपणकाः कृमयोअपि यस्यां भान्ति स्म सनन्‍्तमसमय्यगमन्निशाउसो । 
सूयाशुदीप्दशदिग्‌दिवसो5धुना5यं भात्यत्र नेन्दुरपि कीटमणे ! किम तम्‌ ॥ ५॥ 


इति वदन्नेव नष्टः सः । बाढ पीडितो वराहः। अन्नान्तरे खयमागतो राजा। राज्ञोक्तम- 
सा सम शोचीः, मवस्थितिरियं विद्वन्‌ ! | तदा जिनमक्तेन राजमञ्नरिणकेन मणितम-ते आचायो 

75 नवा आयाताः' सन्ति, येडिंम्भस्य सप्ताहमात्रमायुरैंभमाणि । ते सद्शतवाचों महात्मानः। 
केनापि दर्शिता भद्रबाहवः-एते ते। तदा द्विजस्तथा दूनो यथा स एवं विवेद । गतो राजा5पि, 
भद्गबाहुरपि, लोको5पि खस्थानम्‌ | राजा श्रावकधम प्रतिपेदे । 


8८) वराहो5पमानाड्भागव्ती दीक्षां ग्रहीत्वाउज्ञानकष्टानि महान्ति कृत्वा जैनधमंद्वेषी दुष्टो 
व्यन्तरोड्भत्‌। ऋषिषु द्वेषवानपि न प्रवभूव। “तपो हि वज्भपश्षरप्राथं महासुनीनां परप्रेरित- 
90 प्रत्यूहएषत्कदुर्भेंदतरम' । अतः आ्आावकानुपद्रोतुमारेभ । ग़हे णहे रोगानुत्पादयामास । आवकेः 
पीडात्तें भेद्रबाहुराद रेण विज्ञत्त-सगवन ! भवति सत्पपि यद्दर्य रग्मिः पीख्ामहे, तत्सत्य- 
मिदम- कुज़रस्कन्धाधिरूढो5पि भषणे मेक्ष्यते ” इति | गुरुभिरभाणि-मा भेष्ट, सो5य वराह- 
मिहिरः* पू्वेवेराद्भवद्धयो दुधुक्षति । रक्षामि पाणेरपि वच्भपाणेः । ततः पूर्वेभ्यः उद्धुत्य 
“उवसग्गहरं पासम' इत्यादि स्तवन गाथापश्चकमयं सन्ददसे गुरूुमिः, पाठित च तछोके । 
25 सद्य; शान्ति गताः छेशा;। अद्यापि कष्टापहाराथिभिस्तत्पव्यमानमास्ते । अचिन्त्यचिन्तामणि- 
प्रतिमं च तत्‌। श्रीमद्रबाहूनां विद्योपजीबी चतुदंशपूर्वी श्रीस्थूलमद्रः परमतान्यर्चुचूणेदिति । 


॥ श्रीभद्रबाहु-वराहप्रबन्धः ॥ १ ॥ 
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6 4.3 नास्ति | 7 ? द्विनौसि । 8 7? “चः नास्ति। 9 3007 याता:। 0 73 सप्ताहमायु० । ] 33 पतेन। 
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आयेनन्दिलप्रबन्धः | ५ 


२. अथायेनन्दिलंप्रबन्धः । 

६९) पद्मिनीखण्डपत्तने पद्मप्रमनामा राजा। तस्य भायो पद्मावती | तस्मिन पुरे पद्म- 
दत्तनामा श्रेष्ठी वसति । तस्य कान्‍्ता पदह्मथशा नाम । तथोः खुतः पद्मनामाउभूत्‌ | वरदत्तेन 
साथवाहेन खकीया वैरोट्या नाम पुत्री तस्य दत्ता । स तां व्यवाहयत्‌ । 

अन्यदा वरदत्तो वैरोट्याजनकः सपरिवारो देशान्तरं गचछन वनदवेन' दग्धः। वैरोट्या “ 
अवश्लू! शुआष्यसाणाउपि निष्पित॒कां भमणित्वाउपपमानयति | यतः- 
६. रुप रहो धनं तेजः सोभाग्यं प्रभविष्णुता । प्रभावायपेतृकादेव नारीणां जायते भ्रुवम्‌ ॥ १ ॥ 
सा श्वश्रूवचनेः कुकूलानलककेदीः पीडिता5पि दैवमुपालभते, न श्वश्रूं निन्दति । चिन्त- 
यति च- 
७, सब्वो पुव्वकयाणं कम्माणं पावए फलविवागं । अवराहेसु गुणेसु य” निमित्तमित्तं परो होइ ॥ २॥ 

११०) अन्यदा वैरोट्या भोगीनद्रखपस्‍्रसचित गे बसार | पायसभमोजनदोहद उत्पन्नः। 
तदा55चार्यनन्दिलनामा सूरिरुद्याने समवासार्षीत्‌, साद्धेनवपूवंधघधर आयेरक्षितखामिवत्‌ । 
शश्यूरिति वक्ति-अस्या वध्वाः खुता भविष्यति, न तु खुतः। इति कर्णक्रक्चककेशतद्वचः- 
पीडिता सती सा सती वधूः सूरिवन्दनाथ गता | सूरयो वन्दिताः । खस्य श्वथ्वा सह विरोधो5- 
कथि | सूरिभिरुक्तम-पूवेकमंदोषोडयम्‌ , क्रोधो न वद्धुनीयः भवहेतुत्वात। वत्से ! 5 

८, इह लोए चिय कोवो सरीरसंतावकलहवेराईं । कुणइ पुणो परलोए नरगाइसुदारुणं दुक्खं ॥ ३॥ 
पुत्र च लप्य्यसे । पायसदोहदस्ते जातो5स्ति। सो5पि यथातथा प्ूरयिष्यते' । इति सा सूरि- 
वचसाउ55नन्दितचित्ता निजग़हमागच्छत्‌; अचिन्तयच- 

९, अस्माभिश्वतुरम्बुराशिरसनाविच्छेदिनीं मेदिनीं श्राम्यद्धिः स न को5पि निस्तुपगुणों दृष्टो विशिष्टो जनः । 

यस्याउग्रे चिरसश्वितानि हृदये दुःखानि सौख्यानि वा व्याख्याय क्षणमेकमर्द्धमथवा निःश्वस्य विश्रम्यते ॥ ४ ॥ 20 
एते तु गुरवस्तादशाः सन्ति। 

६ ११) पद्मथयणा अपि चेन्रपूर्णिमायास॒पोषिता पुण्डरीकतपसि क्रियमाणे उद्यापनमारेमे। 
तहिने पायसपूण  प्रतिग्रहो यतिभ्यो दीयते, साधमिकवात्सल्यं च क्रियते। तया सवबवे कृतम्‌ । 
वध्वाः पुनर्वेरभरात्कुलत्थादि कददान दत्तम। वधूः पुनः स्थाल्याउद्गत्त पायसं प्रच्छन्न गहीत्वा 
वस्त्रे बद्धा घटे क्षिघ्वा जलादाय जलाय गता। वृक्षमूले कुम्म मुक्त्वा यदा हस्तपादप्रक्षा-25 
लनाथ गता, तावताइलिख़रनामा नागः पाताले5स्ति, तस्व कान्ताया, क्षीरांन्नदोहदः समजनि। 
प्ृथिव्यामायाता क्षीराज्न गवेषयति । तत्र तरोसूले घटमध्ये क्षीरात्न दृष्टम, भ्रक्त च। येन 
मार्गेणागता, तेनैव गता नागपत्नी । यदा वैरोट्या पादशोर्च कृत्वा समायाति, तावत क्षीराज्न 
न पद्ययति । तथापि न चुकोप, न विरूप॑ बभाषे । किन्त्वेवं बभाण- 

येनेद भक्षित भक्ष्यं पूयतां तन्‍्मनोरथः । 30 


0 
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द प्रबन्धकोशे 


इत्यादिषं बेन्तरितस्ितया ९ ७ 

इत्याशिष ददौ । इतश्वालिज्लरपक्या तवेन तस्थास्तदाशीवचन श्रुतम । खस्था- 
नमेत्य खमभरज्े निवेदितं च॑ । वैरोट्या खग्हमागता। ततो राज्रौ वैरोट्याप्रातिवेश्मिक्याः ख्रियाः 
खभ्ने नागप्या कथितम्‌-भद्रे! अहं अलिश्ऋरनागपत्नी । सदीया तनया वेरोट्या। तस्थाः 
पायसदोहदो5स्ति, स त्वया पूरणीयः । तथा तस्याग्रे कषनीयम-तव पितुगेह! नास्ति, परमहं 
5 पितृसमानोपकारं करिष्यामि, श्वश्रुपराभवाप्नितापस्गुपशमयिष्यामि । तया प्रातिवेश्मिक्या 
प्रातवेरोट्या क्षीराज्न भोजिता । सम्पर्णदोहदा सुतमजीजनत्‌ । नागकान्तया5पि खुतशतम- 
सूयत । वेरोट्यापुत्ननामकरणदिने' पन्नगेन उत्सवः कारितः । यत्र पितृगह पूव स्थितं तन्र 
घवलग़रह कारयित्वा पातालवासिभिनांगैरलछ्ूूतम' । गजा-5श्व-वरवाहन-पदाति-वर्गसहिता 
नागलोकाः समाययुः। तस्या गृह लक्ष्म्या संकीण चक्र!। [अलिस़रपत्री पतिना ( पत्या? ) 
0 पुच्ैश्च युता द्व्यवस्त्र-पद्कूल-खणे-रत्न-खचितसवोड़्रामरणादिक सर्व मनोज्ञ वस्तुसमहं बैरो- 
ट्याया; प्रतिपन्नसुतात्वेन प्रयति । वेरोव्या अलिख्जरपत्नीग॒हे निल्य यात्यायाति च । अलिञ्नर- 
पत्याउतीव मान्यते, पूज्यते वैरोव्या।] स्वश्रृस्तथारूप पितृग॒हमेलापकमिव दृष्ट्रा [ता वेरोट्यां ] 
ब्धूं सत्कतुमारेमे-लोकः पूजितपूजकः। वेरोव्याया रक्षार्थ नागवध्वा [खकीयलघवः हरर्त 
पुत्रा:)] सपकाः समर्पिताः। तया सपो घटे क्षिप्ताग। तत्न च कयापि कमेकर्या अग्नितप्तस्थाली- 
0 मुखे सपंघटो दत्तः । [| तत्क्षणमेव ] वेरोव्ययोत्तारितः। पानीयेनाभिषिक्तास्ते ततः खस्थाः 
सम्पन्ना; । एकस्तु शिशुर्विपुच्छो जातः | यदा स' स्वखलति क्षोति, तदा वेरोट्या ब्रूते-बण्डो 
जीवतु । वैरोटया जातकस्य स्नेहेन मोहितास्ते सर्वे बान्धवरूपाः सपोः क्षोमरत्नखणोदि दत्त्वा 

नामकरणं च कारापयित्वा यथास्थानं ययुः । वैरोव्या नागप्रभावात्‌ गौरवपान्न जाता । 
अन्यदाउलिश्वरः खपुत्र॑ पुच्छरहित दृष्ठा चुक्रोध। [ मम पुत्रः केन दुरात्मना विपुच्छः 

किक वेरो कप वेरोट्याया €ः 

20 क्रूतः । ततो वैरो्यया कृतों विपुच्छो मे पुत्र/-हत्यवधिना ज्ञात्वा वेरोल्याया उपरि पूर्व सुप्र- 
सन्नोषपि चुकोप । ] कुपितः सन्‌ विरूप कतु अवधिना' ज्ञात्वा' वेरोव्यागहमगमत्‌। अलिख़रो 
गढतनुगहमध्ये स्थितः। यदा वेरोट्या ध्वान्तभरे सति ग्रह्मपवरकमध्ये प्रविष्ठटा, तदा तयो- 
क्तम-बण्डो जीवतु चिरम्‌ | तऋ्ुत्वा नागराजः सन्‍्तुष्टस्तस्ये नुपरे ददौो। अद्यप्रभ्नति वत्से! 
त्वया पाताले आगन्तव्यम्‌ , नागाश्व त्वद्वहमेष्यन्ति-इति प्रसादः क्ृतः । सा वैरोठ्या पाताले 
25 गसनागमसन करोति, नागवरात्‌। [ “नागदत्तः इति नाम दत्त पुत्रस्य ।] तदा पद्मदत्तो वैरो- 
ट्याश्वशुरः श्रीआयेनन्दिलक्षपकरेवमुक्त+-त्वया खवध्वाउग्रे कघनीयम्‌ , नागाश्रय गतया त्वया 
नागा वक्तव्या, भमवद्धिलाँकस्यानुग्रहः कतेब्य; । को5पि न दंष्टव्य! । तत्सूरिवचन श्वश्ुरेण 
तस्थे, तया च नागेभ्यः कथितम्‌ । तत्न गता च वेरोट्या एवम्चैजेगौ-साउलिज्ञरपत्नी जीयात। 
सो5लिखरो जीयात | येनाहमपितृगहापपि सपितृगहा कृता। अनाधा5पि सनाथा सञ्ाता । नो 
४0 भो नागकुसाराः ! आयनन्दिलेन महात्मना एवमादिष्टम-लोको न पीडयितव्यः । [/लोकस्या- 
लुग्रह। काये! ] वैरोत्या पुनरपि खग््ं गता । गुरुणा 'वैिरोव्यास्तवो' नवो विरचितः। यो वैरोट्या- 








] /(/ च! नाम्ति। 2 7? पितृकु। 3 ४.3 नामकरणनामदिने । 4 2/.]3]) ०वासिभिरधिकृत नागे: । 5 बिना 
“लक्ष्म्या' नाम्ति। [2 घिनाइन्यत्र नाम्ति कोष्टकान्तर्गत एप पाठ:। 0 ४ तथाविघं। 7 (7) सर्पा:। 8 2.3 सुस्याः । 
9 2८ यदासा। 0 7 क्षितो। ] ।? च कारयित्वा। 2-3 7 नास्ति। 4 73 गृहमध्यं । 5 7? बिनाइन्यत्र नास्ति। 
6 .3 करणीय:। 7 2.8 “अहसपि सपिसृशृहा” इत्येव। 8 2 3]) जाता। [| 2? बिना नास्त्यन्यत्रेष पाठः । 


जीवदेवसूरिप्रबन्धः । ७ 


स्तवं पठति, तस्य पन्नगभय नास्ति। पन्नगाः सर्वे वैरोव्यया गरोः पाश्वेमानीता! । उपदेहं 
आविताः । उपशान्तचित्ताः संवृत्ता: । नागदत्तनामा वैरोट्यापुत्र; सोभाग्यरड्रभ्र मत्‌ | पद्म- 
दत्तेन प्रियासहितेन बतं गहीतम्‌) तपस्तध्वा खगे गतः । पद्मययशा अपि तस्थ देवत्व॑ प्राप्तस्य 
इच्छासिद्धियुजो देवी सख्ञाता। वैरोव्या च फणीन्द्राणां ध्यानान्छत्वा धरणेन्द्रपत्रीत्वेनोत्पन्ना । 
तत्नापि वचिरोट्या' इति नामास्याः । 

॥ हति आयेनन्दिलप्रबन्धः ॥ २॥ 


रे 





३. अथ श्रीजीवदेवसूरिप्रबन्धः । 

६३१२) गूजरघरायां वायुद्वतास्थापितं वायर्ट' नाम महास्थानम्‌। तत्न धर्मदेवनामा श्रेष्ठी धन- 
वान । तस्य शीलवती नाम गेहिनी गेहश्रीरिव देहिनी। तयोः खुतो महीधर-महीपालो। महीपालः 
क्रिडाप्रियो न कलाउभ्यासं करोति। ततः पित्रा रक्षितो रुश्ले देशान्तरमसरत। धर्मदेवश्रेष्ठी 0 
परलोकं प्राप्त) । महीधरोडपि श्रीजिनदत्तसूरीणां वायटंगच्छीयानां पादसूले प्रवत्राज | स राशि- 
छसूरिनाम सरीन्द्रो बमव। महीपालो5पि पूर्वेस्यां दिशि राजगणशहे पुरे दिगम्बराचार्यदीक्षां प्राप्या- 
चारयपदमवाप । 'सुवर्णकीतिः' इति नाम पप्रथे। आअुतकीतिना गुरुणा तस्मै द्वे विद्ये प्रदत्ते-चक्रे- 
श्वरीविद्या परकायप्रवेश विद्या च। धर्मदेवे दिवंगते शीलवती दुःखिन्यासीत्‌ । यतः:- 


१०, यथा नदी विनाउम्भोदाद्यामिनी शशिन विना। अम्भोजिनी विना भानु भत्रा कुलवधूस्तथा ॥ १॥ 5 
राजग़हागतपरिचितमनुष्यझुखेन खपुन्न खणेकीलि तन्नस्थं ज्ञात्वा तन्मिलनाय गता। 
मिलितः खुचर्णकीर्तिस्तस्या;। उनन्‍्मीलितो मातापुत्नस्नेहः । एकदा तथा सुवर्णकीर्ति्माषित!- 
तव पिता दिवमगमत | त्वमत्र सूरि! । महीधरस्तु राशिल्लस्रिनाम श्वेताम्बरस्रिपदे वर्तते। 
वायटप्रदेशे विहरति। युवां द्वावेकमतीभूय एक धर्ममाचरतम्‌ । वायटमानीतस्तया सः । द्वौ 
यान्धवावेकत्र मिलितौ । सुवर्णकीर्तिभोषितो मात्रा-वत्स ! त्वे श्वेताम्बर एपि । खुवर्णकीर्ति-20 
बेदति-राशिछुसूरिदिंगम्बराचार्यों भवतु मदलुसरणात्‌ । एवं वतेमाने मात्रा द्वे रसवत्यौ 
कारिते । एका विशिष्टा । द्वितीया मध्यमा कुडुम्बाथों। द्ग्वासाः पू्वेमाकारितः। स विदिष्टां 
रसवतीं भुक्ले खेरम्‌ , कुरसवतीं पदयत्यपि न। राशिलुसूरिशिष्यो द्वावागतौ। ताभ्यां निजेरा- 
थिंभ्यां कुरसवती बिजहे । मात्रा भोजनादनु द्गिम्बरः प्रोक्त;-वत्स! एते श्वेताम्बराः 25 
झुद्धाः, त्वमाधाकमचिन्तां न करोषि । एते तु बदन्ति- 
११. भुश्नर आहाकरम्मं सम्मं न य जो पडिक्कमई लुद्धो । सव्वजिणाणाविमुहस्स तस्स आराहणा नत्यि ॥ २॥ 
लथेव च पालयन्ति । तस्मादेतेषां' मिल, मोक्षमिच्छसि चेत्‌ । छुवर्णकीर्तिमोतृबचसा प्रब॒ुद्धः 
श्वेताम्बरदीक्षामाददे  । 'जीवदेवसूरिः' हइति नाम तस्य दर्ासु दिक्षु बिस्ततम्‌ । यतिपश्चशती 
सहचरो विहरन्‌ भव्यानां मिथ्यात्वादिरोगान्‌ सखुदेशनापीयूषप्रवाहेण निदेलयति आरीसूरिः' | 30 
$ १३) एकदा देशनायां योगी कश्चिदागतः । [| स ब्रैलोक्यजयिनीं विद्यां साधयितु द्वा्जिश- 
] /.37) नासिति। 2 / बायडं । 3 / वायड०। 4 ै शशिना। 5 0 87) नास्व्येत्पद्स । 6 3 सदन्वशरणात्‌। 


72007) अपरा । 8 7 ०कम्मइ। 933 ०एपां। 0 07) ०दत्ते। ] / श्रीसूरे:। 2 3 ०दायात:। [ एफ 
कोह्ठकान्तगंतः पाठ; |? बिना नास्लन्यत्र । ह । 


८ प्रवन्धकोशे 


छक्षणमृषितं नरं बिलोकयति । तस्मिन्समये ते त्रय एवं । एको विक्रमादित्यः, द्वितीयों जीव- 
सूरिः, तृतीयः स एवं योगी, नान्यः । राजा5वध्यः । नरकपाले एकपुटी षण्मासीं यावद्धिक्षा 
याच्यते भ्ुज्यते च, ततः सिध्यति । तेन सूरि छलयितुमायातः । सूरीणां सूरिमअ्रप्रभावा- 
अख्राण्येव नीलीमूतानि न पुनवेपुः। ततो गुरुसमीपस्थवाचकजिह्ा स्तम्मिता ]। श्रीजीवदेव- 
5 सरिदृष्ठो' जिह॒या योगपद्पयेस्तिकां बबन्ध । सभ्यलोको बिभाय । प्रशुभिः स कीलितः | 
ततस्तेन खटिकया भूमी लिखितम- 
१२. उवयारह उवयारडउ सब्बु लोउ करेइ । अवगुणि' कियइ जु गुणु करइ विरठठ” जणणी' जणेइ ॥ ३ ॥ 
अहं तव चछलनार्थभागतो5भवम्‌। त्वया ज्ञात:, स्तम्मितः, प्रसीद, मसुश्च, कृपां कुरू- 
हत्यादि । ततः कृपया प्रभुभिसेक्तोज्सौ वायटनगरे बहिमेठीं गत्वा तस्थौ। प्रभुभि; खगच्छः 
0 समाकार्योक्त:-योगी दुष्टी बहिमेठेडस्ति अछुकदिशि। तस्यां दिशि केनापि साधुना साध्व्या वा 
न गन्तव्यमेव । तथेति तन्मेने सर्वे: । साध्वयों तु द्वे ऋक्छुतया कुतूहलेन तामेव दिशा गते। 
योगिना समेत्य चूणेदक्त्या वशीक्ृते तत्पाश्व न छुश्बतः । प्रशुभिः खबसतौ दु्भेपुत्नकः क्ृतः । 
तत्करच्छेदे योगिनो5पि करच्छेदः । मुक्ते साध्व्यो । मस्तकक्षालनात्परविद्याविदलने सुस्थी मूते ते । 
. $ १४) अधथान्यदोजयिन्यां विक्रमादित्येन वत्सरः प्रवतेयितुमारेमे। तत्न देशानामन्रणीकरणाय 
05 मन्नी निम्बो गजरधराद्शि प्रहितो विक्रेण । स निम्बो वायटे श्रीमहावीरप्रासादमचीकरत । 
तन्न देवं श्रीजीवदेवस्रीन्द्रः प्रद्यतिप्ठिपत्‌। अन्येद्यवोयदे लछक्को नाम श्रेष्ठी महामिथ्यादग'। 
तेन होमः कारयितुमारव्धः | विप्रा मिलिताः। आसन्नादाचाम्लिकाद्‌ द्रमादूमाकुलो5हिः कुण्डा- 
सन्नोउपतत । निष्चृणविप्रे!ः स वराक उत्पाव्य वही जह॒वे। लल॒स्तद्‌ दष्टा विरक्तो विप्रेषु उवाच - 
अहो! निष्टरत्वमेतेषाम्‌। एवं जीवहिंसारता थे | तस्मादलमेभिगुरुभे! । एवं वदन्‌ विप्रान्‌ 
20 विरुज्य खग्हमगमत्‌। दहोनानामाचारान्विलोकते | एकदा मध्याह्ने श्रीजीवदेवसूरीणां साधुस- 
द्वाटकस्तदगहे भिक्षाथ गतः । तयोः शुद्धभिक्षाग्रहणात्तुष्टः । लछ्लेन तौ सुनी आलापितौ- 
युवयोः के गरवः !। ताभ्यां श्रीजीवदेवसूरयः कथिताः । लल्ुस्तन्न गतः । श्रावकद्वादशत्नतीं 
ससम्यकत्वां लली । अन्यदा लल्लेनोक्तम-सूयेपवेणि मया द्रव्यलक्ष दाने कल्पितम्‌  । तस्याद 
व्ययितम्‌, दोषमर्द गह्लीत | न ग्हन्ति ते निलॉसाः। लछ्ो बाढं प्रीतः । गुरुभिरुक्तम-अद्य 
25 साथ प्रक्षालितेकपादस्य तव॒यत्प्राभ्तमायाति तदस्मत्पाश्वे आनेयम्‌। इति अ्र॒त्वा गृह गतो 
लल्छ। साथ केनापि  द्वौ वृष भो प्राभ्वतीकृता | लल्ेन ग़ुरुपाश्वेमानीतो । गुरुणोक्तम-यजत्रैतौ ख् 
यात्वा तिछ्ठतः। तत्नेतद्द्॑व्यव्ययेन चेत्यं काराप्यम । तहक्ुुत्वा तेन वृषो खच्छन्दं मुक्तौ 
पिप्पछानकग्रामे' गतो कचित्‌ स्थितो। तत्न भूमो लछलेन चेत्यमारब्धम्‌। निष्पन्नम्‌ | तत्रावधूतः 
को5प्यायातः । तेनोक्तम-अन्न प्रासादे दोषो5स्ति । जनेरुक्तम-को दोषः ? । तेनोक्तम- 
80 स्लरीशाल्यमास्ते । लल्लेन तह्ुत्वा गुरवो विज्ञप्ताः । गुरुभिरुक्तम-निःदाल्यां भ्रार्मि कृत्वा पुनः 
प्रासादः कार्यते । लछ! त्वया द्वव्यचिन्ता न काया। तदधघिष्ठात््यों धनं पूरयिष्यन्ति | प्रसाद 
उत्कीलयितुमारे मे । शब्द उत्पन्न-चैत्य नोत्कीलनीयम । गुरवो विज्ञप्ता।। लैध्योन दप्ने। 
.._]]3)7) दशे । 2 ]3 जिद्बाया; 72 ख्निद्वाया। 3 7 सब्वड । 4 (0 अवगुण। 5 07) गुण। 6 8. विरछा। 
7 (४ जणिणि। 8.7 नास्ति। 92 वर्तयि०; 2 संवत्सरः प्रवतें०। 0 03 नासतीद॑ पदम। !] /&.3]) अग्नी। 
2 8.3 नास्ति। 3 )9 सर्वदशना० । 4 7? कथितं। 5 7? द्वे। 6 33 हज्मेब व्ृब्य०। 77 2४33 ग्रासं । 


आयेखपटाचायेप्रवन्धः । ९ 


अधिष्ठान्ी देवयाययौ | तथोक्तम-कन्यकुब्जराजसुता5हं महणीकंनाम्नी पूर्व गजेरदेशे बसन्‍्ती 
म्लेच्छसेन्ये समागते पलायमाना तेषु एथड्टापतितेषु भियाउच्न कूपेडपतम । स्त्या डयन्तरी जाता। 
अतः स्वाड्रास्थिशल्याकषेणं नानुमन्ये। मामधिष्ठान्री कुरु | यथा ऋद्धि वृद्धि कुर्वे। गुरुभिः 
प्रतिपन्नम । ततस्तद्ृत्तनूमौ' तद्योग्या देवकुलिका कारिता। तत्न चामितं धन लब्धम्‌ । लछछो निष्प्र- 
तिमछसुखमाजनममवत्‌; सछ्कश्व तुष्टः । लछरोषाद' द्विजैममूपुगोंश्रैत्ये क्षित्ता। सा तत्र 5 
सता। आवकैर्विज्ञप्त तद गुवे । गुरुणा विद्याबलाद्वौब्नेह्मसवने शक्षिप्ता। 'यबिन्त्यते परस्य 
तदायाति सम्छुखमेव' । ब्राह्मणेरनन्योपायत्वाज्वीवदेवसूरयो 5नुनीता;-जीवदेवसरे ! तारय नः। 
अीखसूरिभिस्ते तज्िताः, उक्ताश्च-यदि मचैत्ये मत्पद्सरेश्व श्रावकवत्‌ सवा भक्ति कुरुध्बे, 
मत्सूरेः सूरिपदप्रस्तावे हेममययज्ञोपवीत दत्थ, तत्खुखासन खय वहथ, तदा गामिमां ब्रह्मा" 
लयादाकृषामि; अन्यथा तु न । तैरपि' कायातुरैः सर्वेमप्यड्रीकृतम्‌। अक्षरादि्भिः स्वैयेस्चुत्पा-0 
दितिम । ततो गौराकृष्याचार्येबेहिः' क्षिप्ता । तुष्ट चातुवेण्येम। कालान्तरे मरणासन्नेः सूरिभि- 
स्तस्मादयोगिनो विभ्यद्धि! खकीयाखण्डकपालस्य सर्वेसिद्धिहेतोमेज्जन श्रावकाग्र कथितम्‌ । 
अन्यथा विद्यासिद्धो सहुगेपद्रव करिष्यति!। तथैब तैस्तदा चक्रे । योगी निराशश्रिरमरोदीत्‌ ॥ 


॥ इति श्रीजीवदेवसूरिप्रथधन्ध। समाप्तः॥ ३ ॥ 





४. अथायेखपटाचार्यप्रबन्धः । 5 


६१५) क्ापि गच्छेबनेकातिशयलब्धिसम्पन्नाः श्रीआयेखपटा नाम आचायेसम्राजः। तेषां 
शिष्यो भागिनेयों खुवनो नाम। ते सूरयो भ्रग॒कच्छ बिजहुः। तन्र बलमित्रों नाम बौद्धभक्तो 
राजा । बौद्धाश्व महाप्रामाणिकास्ताहगयजमानगर्विताश्र दुदोन्‍्ता! । (एक वानरी, अपरं वृश्चिकेन 
जग्धा' इति न्यायात्‌ ते श्वेताम्बराणां धर्मेस्थानेषुँ तुणपूलकाजन्निक्षेपपन्ति | 'यूयं पशवः” हति 
भाव! । तयॉवज्ञया खपटाचायों न चुकरुधु), गुरुत्वात्‌। यतः- 20 

१३, उपद्रवत्सु क्षुद्रेषु न कुष्यन्ति' महाशयाः । उत्फालेः शफरेः कि स्याछ्ोलः कललोलिनीपतिः ॥ १॥ 
ख़बनस्तु चुकोप । श्रावकशतसहस्रसडूलो राज्ञः पाश्व ययो। अश्रीसह्ल-ग॒वेनज्ञां गहीत्वा 
ततन्नोचैरुवाच- 


१४. तावड्डिण्डिमघोषणां विदधतां तावठाशंसन्तु च, खात्मानं प्रथयन्तु तावदतुलां रीढां च पूज्ये खलाः । 
यावत्‌ भ्राज्यघृतप्रतपितबृहद्धानुप्ररोहत्शथु- ज्वालाजालकरालजल्पनिवहैनोत्तिष्ठठेडयं जनः ॥ २ ॥ 25 


राज्ञा बलमित्रेणोक्तम-साधो ! कि किमात्थ ? । सुवनों ब॒भाण-तव गुरवस्ताकिकंमन्या गेहेन- 
दिनः शेताम्बरान्निन्दन्ति । ततो वय वादाय त्वत्सदः सम्प्राप्ताःः । आरफालय तान्मया 
सहकदा, भवतु ओतृणां कर्णकौतुकम्‌ । ततो राज्ञा ते आहूताः । चतुरइसभायां वाद 


] ? महणीना० । 2 ( पतन्‍्ती । 3 / प्रतोक््यां मामधिष्ठान्रीं तवे कुक। 4-2) यद्वा। 5.2 ०पतन्न तत तह्त०। 
6 ॥)? «द्वेषत। 7 2 भुवने । 8 73 “मय” नास्ति।  एतदम्तगेता पंक्तिः पतिता 3 आदर्श। 9 ) कैरेब। 0 7? 
सर्बेमक्नी ० । ] 7) मरणासत्तो । | एतदन्तर्गतः पाठो नास्ति ॥.37) आदर्श । 2 370 खपुटा। 3 "ते! नाखि 7? 


4 30 8५३४ । 8  अनया। व6 ॥30 छ्ुम्यन्ति; ( कुष्यन्ति। 7 2. प्राप्ताः। 8 6. तावत्‌ सया। 
२ प्र० को ० 


१० प्रबन्धकोशे 


कारिता;। रुवनसुनिपश्चाननतकेचपेटाताडिताः फेरण्डा इव तृष्णीकाः समजनिषत । राजादिभि- 
घोंषितो जयः श्वेताम्बरशासनस्य । वतेन्ते चेत्येषु महोत्सवाः । बोद्धास्तु हिमहतेपझवना मा 
जाता; | त॑ बौद्धापमान श्र॒त्वा बौद्धाचार्यों गुडशख्रपुराद ब्ृद्धकराख्यो महाताकिंको भ्ग॒पुरम- 
गात्‌ । राजानमवोचत-श्वेताम्बरे! सह माँ वाद कारापय । राज्ञा शुवनभ्रज्ञास्फूजितेन 
5 वारितो5पि नास्थात्‌। वादेजजित' एवं सो5पि खुवनेन जितः। न खल॒यमो भतानां धायते' । 
जित्वा' समभ्याः प्रभाषिताः-भो ! भो! झणुत- 
१५. यट्टक्को दृषदो यदुष्णकिरणों ध्वान्तस्य यच्छीतगुः, शेफालीकुसुमोत्करस्थ च दशाकर्षः पतड़स्य यत्‌ । 
अद्वेयत्कुलिशः प्रचण्डपवनों मेघस्य यचत्तरोः, पशुयत्करिणों हरिः प्रकुरुते तद्वादिनोइसावहम्‌ ॥ ३ ॥ 
सभ्याश्र चमत्कृता उज्जघुषु/-जयति धवलाम्बरशासनम्‌ | वृद्धकरः पुनरपंसानाश नितप्तोडन- 
0 शान कृत्वा' गुडराख्रपुरे वृद्धकरारुयों यक्ष उत्पन्नः । प्राग्वेरेण जेनानुपद्रवति, व्याधिवद्धेन- 
भापन-धनहरणादिसप्रकारेः । गुडशस्त्रपुरसद्ेन आयेखपटास्तछिज्ञप्ताः' 4तत्न गताः । तत्र च 
यक्षायतनं प्रविदय यक्षस्य कर्णयोरुपानहों बबन्धु:; वक्षसि पादोौ ददु)। लोको मिलितः। 
राजा तत्नत्यः तत्नागतः । राज्ञि तत्नागते आचार्याः श्वेतवस्त्रेण ख॑ सर्वेमड्रमावृत्य तस्थु।। राजा 
यत्र यत्नोद्घाटयति, तत्न तत्न स्फिचंविव दृहयेते। ततः ऋुद्दो राजा घातान्दापयति खपटाचाये- 
!5 स्थाड्रे । ते घाताः शिरीषकोषादपि कोमलेद्वन्तःपुरीणामड्रेषु लेग। । उच्छलितो5न्‍्तःपुरे खत्रीणां 
कोलाहल३-हा नाथ ! रक्ष रक्ष, हा! हन्यामहे केनाप्यदष्टन, कथ जीविष्यामः १ । राजा सूरि- 
शक्तिचमत्कृतमनाः सूरीणां पंदोलेग्न:-प्रसद्य मम सपरिजनस्य जीवितशिक्षां देहि; क्पाछ- 
स्त्वम्‌-शत्याद्यवाच । यक्षस्तु खस्थानादुत्थायोपसूरि समागतो बविनीतः पादसंवाहनां कुरुते। 
सम कीटिकामात्रस्थोपरि व! कः कटकारम्भः-इति ब्रूते । मिलितो लोकः। आयेखपटैयैक्ष 
20 ऊचे । रे अधम! अस्मद्यूथ्यान्पराबुभूषसि ? । पराभव, यद्यस्ति प्रामवम्‌ ! । यक्षः प्राह 
स्म- हनूमति रक्षति सति शाकिन्यः पात्राणि क्थ ग्रसन्‍्ते ? । तव भृत्योउस्मि। सा मां पीडय | 
तव सहं बान्धववद्रक्षिताउस्मि । राजादयः सर्वे चमत्कृताः सूरिभक्ता बनूवुः। सूरयः प्रासादा- 
ज्षिगेत्य यदा बहिगेतास्तदा यक्षः पापषाणमूर्तिः सहायातः । द्वे दषदौ, द्वे दाषदकुण्डिके, 
सध्मयक्षा! सहार॒।। नगरप्राकारद्वारायातेन सरीन्द्रेण यक्षाद्या विसष्टा:ः खस्थानमगुः | कुण्डिके 
95 तु पुरद्वारे सूरिणा स्थापिते, लोके रू्यातिनिमित्तम्‌। राजा प्रवोध्य सद्यः आ्रावकः कृतः। खसौध 
गतः । 'प्रभावनानतेफीरज्ञाचाये' इति स* सूरीन्द्रस्तत्न चातुवेण्येन वणेयामासे । तदैव भगुपुरा- 
त्साधू द्वावागतो । ताभ्यां प्रभवः प्रोक्ता:-भगवन्‌! भृगुपुरादन्ञागच्छद्धिसेवस्धियों कपरिका 
गढमधारि, सा क्ुछकेनेकेनावाच्यत | वाचयता आकृष्टिलब्धिलेब्धा। तद्॒शादिश्यानां गहेषु 
निष्पन्नां रसवतीमाकृष्यानीय भुड्कें सम | तथा कुवेन्‌ गच्छेन ज्ञातो निषिद्धों न निवतेते, रसने- 
30 ैिद्रयपरवशत्वात्‌। ततः सट्लेन हक्षितः:। कुद्धों गत्वा बौद्धानां मिलितः । तदाचाये इव 
जातः । बोद्धानां पात्राणि सठात्खेन ग्हमेघिनां ग़हेषु नयति | ततो भक्तपृणानि तानि खेनैय 


] /. हिमहत; 3 हिमवत्‌; ।) तुहिनमहत । 2 /? नासख्ति 'मां!'। 3 33 स्फूत्तितेन; 2 स्फूर्तिशेन । 4 |3]) बादिजित । 
5 ? ध्रीयते। 6 - नास्ति। 7 2? वृद्धकरोष्पसाना०। _[ एतद्गतः पाठो नाम्ति / आदर्श। 8 मरूत्वा। 93 
विज्ञा:। | एतदन्तगंता पंक्तिः पतिता 3) आदर्श । 0 73]0 स्फिजा० । 7? पादो। 2 “तु! नास्ति 03॥ व8 8 
परप्रा०। 34 नासति 'स! +। 98 707 कुद्चा । 


पादलिप्ताचायेप्रबन्ध! । ११ 


मठमायान्ति | तथा दृष्ठा लोको बौद्धभक्तो मवज्नास्ते। यदुचितं तत्कुरुष्यम्‌ | तद्वधायोयेखपद- 
देवा भगुपुरमग॒! | प्रचछन्ना! स्थिताः । बौद्धानां पात्राणि अन्नपू्णोन्यागचछन्ति । शिलाबिकुवेणेन 
खे बमज्ञः । पतन्ति पात्रेभ्यः शालि-मण्डक-मोदकाद्रशाश्र लोकस्य मस्तकेषु | चेछकः सरीणां 
समागमने सम्भाव्य भीतो नष्टो वराकः । सूरयः ससझ्छा बोद्धानां प्रासादसमगमन्‌ | बुद्ध उपल- 
मूर्ति! सम्मु्न उत्थितः । जय जय मह्षिकुलशेखर !-इत्यादि स्तुतीरतनिष्ठट । पुनर्जिनपति-०5 
शासनस्य प्रभावः प्रोदिदीपे । आयेखपटा अन्यज्न विजहुः । 

६१६) इतश्र पाटलीपुत्रैपत्तने दाहडो नाम हपो विप्रभक्तो जेनयतीनाहयत्‌, अवोचच- 
विप्रान्नमस्कुरुत हति । जनेरुक्तम-राजन ! नेद युक्तम , गहिणो5मी, वर्य च यतयो वन्द्याः। 
दाहडेनोक्तम-न वन्दध्वे चेच्छिरांसि वः कूृन्तामि। जेनयतिभि) सप्तदिनी याचिता। राज्ञा 
दत्ता । दैवादायेखपटहदिष्य उपाध्यायों महेन्द्रनामा भ्रगुकच्छात्तत्रायातः | तदग्रे यतिभिः0 
खद॒ःख कथितम्‌ । तेन सन्धीरितास्ते | प्रातः करवीरकम्बे द्वे रक्तश्वेते लात्वा महेन्द्र उपदाहड- 
मगात्‌ | तद5ष्टमदिनप्रत्यूष वत्तेते। राज्ञोक्तम-श्वेताम्बरा विप्रप्रणामायाहूयन्ताम। आहूताः; 
अग्रे ऊद्धास्तस्थु; । महेन्द्रेण रक्तां कम्बां वाहयित्वा राजा भाषितः-किं प्रथममितो नमामः, 
'कि वा इतो नमामः? इति। एतद्भणनसमकालमेव विप्राणां मस्तकास्थ्वटित्वा ताइडफलवद्धमौ 
पेतुः । तद्‌ दृष्ठा भीतो राजा चाटूनि करोति स्म-पुनर्नेवमविनयमाचरिष्यामि-इति उयाच ।5 
तदा महेन्द्रेण पढठितम्‌- 

१६. कः कण्ठीरवकण्ठकेसरसटाभारं स्पृशत्यंहिणा ?, कः कुन्तेन शितेन नेत्रकुहरे कण्डूयनं काह्नति ! । 

कः संनिद्चति पन्नगेश्वरशिरोरल्लावतंसश्रिये ?, यः श्वेताम्बरशासनस्य कुरुते वन्धस्य निन्दामिमाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
विशेषतो भीतो रूपो दशोनस्य पादेष्वलगीत्‌ । तदा महेन्द्रेण धवला फरवीरकम्बा दिरद्वयेडपि 
वाहिता । पुनर्विप्राण मस्तकाः स्वस्थानेषु ससझुः । प्रतिबोधितो राजा बिप्रलोकश्व । एवं प्रभा-20 
वनाउमत्‌ । [ “सुबनो5पि बौद्धान्परिहत्य खगुरूणां मीलितः। तेन खग़॒ुरवः क्षामिताः। तैगेरुभि- 
स्तस्थ भुवनस्य बहुमान दत्तम्‌ | पश्चाुवनो गुणवान्‌ , विनयवान , चारित्रवान्‌, श्रुतवान्‌, जातः 
ततः ] आयेखपटाः सूरिपदं सुवनाय दत्त्वाउनहझानेन च्यामारुरुहुः । 


१७. जीवितव्यं च मृत्युश्र द॒यमाराधयन्ति ये । त एव पुरुषाः शेषः पशुरेष जनः पुनः ॥ ५॥ 
॥ इति महाप्रभावकश्रीखपटाचार्येप्रबन्ध! ॥ ४ ॥ 25 





५, अथ पादलिसाचायेंप्रबन्धः । 


६ १७) कोशलानाम नगरी तत्न विजयवरमों राजा नयविक्रमसागरः | फुछनामा अ्रेष्ठी जैनः 
ग्राज्षो दानभटः । तस्थ प्रतिमाणा नाम पत्नी रूपशीलसत्यनिधिवस्तुधा । सा निष्पुत्नत्वेन 
खिद्यते। केनाप्युक्तम-वैरोट्यां देवीमाराधय | तपोनियमसंयमैस्तया55राधिता सा प्रत्यक्षीब नव; 


जकीजण पा णऊआओ लिन 





] 2.3 “आये! नास्ति। 2 2 ब्भक्षु!। 3 :3]) प्राहिदीपे; + प्रदिदीपे। 4.3 «पुरे पत्तने; ै) पुत्रे पत्तमे । 
5 ॥37? तदाष्टम० । 6 / आहयन्ताम। 7 23]) नास्तीदं द्वितीय वाक्यम्‌। 8 .? महेन्द्रेणोक्तम। ० 2. केसरि० । ]0 /4]73 
“देग! नास्िति। * एच: कोष्ठकगतः पाठः 7? विनाउन्यत्र नोपलभ्यते । 


१२ प्रवन्धकोशे 


अभिदधौ च-वत्से! किमर्थ स्खताउहम? । ओेछिन्योक्तम-पुत्नाथेम्‌। बैरोव्ययोक्तम्‌-वत्से ! 
झृणु, विद्याधरवंदों श्रीकालिकाचायोंडभूत्‌ | तस्थ विद्याधरों नाम गउछः । तन्न आयेनागहस्ती 
नाम सूरिरास्ते।स सम्प्रति इमां नगरीमागतो5स्ति । क्रियाज्ञानाणेवः, तस्य पादोदकं पिच । 
तन्न श्रेष्ठिनी भावनामरभरिता गता। करस्थगुरुपदप्रक्षालनजलपात्र। शिष्यकः सम्मुखमा- 
5 गचछन दृष्ठ:। अषछिन्या एष्टम-तपोधन ! किमेतत्‌? । दिष्यकेणोक्तम-ग़ुरूणां पादोदकम । 
तया पीतम्‌ । अथ गुरवो5वन्दिषत । गुरवः प्राहु-यन्मत्तो दशकरान्तरस्थया त्वयाउम्भः पीत 
तत्ते पुत्नस्त्वत्तो दशयोजनान्तरितः स्थाता। ततः पश्चादन्ये नव पुत्रा भवितारः सारश्रियः । 
सा चम्पकर्कुसुममकरन्दपानमत्तमधुपध्वनिकोमलया गिरा बमाषे-आद्यः पुत्रो युष्मभ्य 
दातव्यों मया-हत्युक्त्वा निजअसदनमगमत । भर्जे गरुरूक्त खोक्ते चाचकथत | तुष्ठः सः । श्रेष्ठिनी 

0 काछे नागेन्द्रखप्सप्रभाव॑ पुत्र प्रास्त | माइल्योत्सवाः प्रसरन्ति सम । गुरुसत्कः सन्‌ वद्धेते । 
नागेन्द्र इति नाम तस्य । दरीरावयबैगेणैश्व सकललोककमनीयैवेबृ थे । गुरुभिरागत्याष्टमे वर्ष 
दीक्षितः | मण्डनाभिधस्य मुनेः पार्श् पाठितः । बाल्येषपि स्ेविद्यो जातः । 

(१८) एकदा गुरुणा जलाथ प्रस्थापितो विहत्यागत आलोचयति- 
१८, अंबं तंबच्छीए अपुप्फियं पुप्फदंतपंतीए । नवसालिकंजियं नववहूइ कुडएण मे दिन्नम ॥ १॥ 

75 इति गाथया गुरुभिभेणितम-“पलित्तओ-झज्ञारगभेमणितिश्रवणात्‌-किल त्व॑ विनेयक ! 
रागाप्मिना प्रदीस हति भावः । नागेन्द्रेणाचक्षे-भगवन्‌ ! सात्रया एकया प्रसादः क्रियताम्‌ , 
यथा 'पालिक्तओ' इति रूप भवति। अन्न को भावः ?-गगनगमनोपायभूतां पादलेपविद्यां मे 
दत्त येनाह पादलिप्तक' इत्यभिधीये । ततो गुरुभि। पादलेपविद्या दत्ता। तद्बशात्खे भ्रमति । 
दद्यवर्षदेशीयः सन्‌ सूरिपदे स्थापितः। बहुशिष्यपरिकरितो' भ्रमति। नित्यं शाजुअयोज्यन्तादि- 

20 पश्चतीर्थी वन्दित्वाइरसविरसमश्नाति । तपस्तप्यते । 


१९. यहूरं यहुराराध्यं यत्न दूरे प्रतिष्ठितम” । तत्सवे तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ २॥ 
ततः सर्वेसिद्धयः । 
६३१०) एकदा पाटलीपुत्र गता;। ततन्न झुरुण्डो' नाम खण्डितचण्डारिमुण्डो राजा । तस्य 
घण्मासान्‌ यावच्छिरोतिरुत्पन्ना55स्ते । मनञ्रतओऔषधैने निवृत्ता । विशेषविदुरान्सूरीनागतान 
2 श्रुत्वा राज्ञा मन्निणः प्रहिताः प्रोचु;-भगवन्‌ ! राजराजेन्द्रस्य शिरोरतिनिवत्त्येताम्‌, कीर्तिधर्मो 
संचीयेताम्‌ । ततः सररीन्द्रो राजकुलं गत्वा मगञ्रदक्त्या क्षणमात्रेण शिरोलिम्स्यहरति सम । 
ततोष्चापि पव्यते- ग व 
२०. जह जह पएसिर्णि जाणुयंमि पाठित्तओं भमाडेइ । तह तह से सिरवियणा पणस्सइ मुरुंडरायस्स ॥ ३॥ 
प्रीतो राजा। संबृत्ता उत्सवा;। पादलिप्तसरीणी यशसा पविश्ञितानि सप्तभु॒वनानि। राजा स्तौति- 
30 २१. चेतः साद्रैतरं वचः सुंमधुरं दृष्टिः प्रसन्नोज्वला, शक्तिः क्षान्तियुततों श्रुतं हतमदं श्रीदीनदेन्यापहा । 
रुपं शीलयुतं मतिः श्रितनया खामित्वमुत्सेकिता, निर्मुक्ते प्रकट्मन्यहों नव सुधाकुण्डान्यमून्युत्तमे ॥ ४ ॥ 


] & आचाय० । 2 ? नास्ति 'तत:ः। 3 “कुसुम” नास्ति ?। 4 7? चाकथयत्‌। 5 2.3 मज्लोत्सवाः। 6.5 
स्पृहवणीये:। 7 (0 बालो । 8 /&. स्थापितों । 9 2. परिवारितों विहरति। 0 2.3 व्यवस्थितं। ] 30 झुरण्डो । 
]2 “यावत्‌' नास्ति ?। 8 नास्ति आस्ते! 0। व4 7? सूरिणा। 5 2.3 समधुरं। 6 /.3]) क्षान्तिकला । 





पादलिप्राचार्यप्रबन्धः । १३ 


६२०) एकदा सभायां दपेणोक्तम-राजकुले महान्विनयः । आचार्येरभिहितम-गुरुकुले 
समहीयान्विनयः । तत आचायोः प्राहुः-यो व। परमभक्तो राजपुत्रो5स्ति, स आहूयताम्‌ । इृदं च 
तस्मे कथ्यताम-गत्वा' बिलोकय गड्ला कि पूजेवाहिनी, कि वा पश्चिमवाहिनी ? इति। आहूतो 
राजपुन्र:, प्रहितश्ध विलोकनाय । यत्र तत्न भ्रमित्वा समागतः | साषितो भ्पालेन-विलोकिता 
गड् ?; कि पूवेवाहिनी, पश्चिमवाहिनी वा? । अथ राजपुतन्नः प्रचरू्यो-किमन्र विलोकनीयम ? 5 
बाला अपि विद॒न्ति-“गड़ाा पूववाहिनी । गत्वा च विलोकिता मया, पूथेवाहिन्येवास्ते । 
राजा श्र॒त्वाउस्थात्‌। सूरिभिः साधु सस्तस्मे कमंणे प्रहितस्तत्न गतः । दण्डक॑ प्रवाह्म व्यलो- 
कत, पू्ववाहिनी खुरवाहिनी । उपस्रि समागतो5भाषत-अहं गड़ां पू्वेवाहिनीं परवेमओषम , 
गत्वाउपद्यंश्थ तथेवाज्ञासिषम्‌ | तत्त्व तु खयं सहुरवो विदन्ति | एत्च राजपुत्र-यत्योश्वरित 
राज-सूर्योः प्रच्छन्नचरेरुक्तम । राज्ञा मेने खयं-महीयान गुरुकुले विनय: | ततः पठ्यते- 0 

२२. निवपुच्छिएण गुरुणा भणिओ गंगा कओमुही वह । संपाइयवं सीसो जह तह सब्वत्थ कायव्वं ॥ ५॥ 

६ २१) पाटलिपुञ्नादथ सूरीन्द्रो छाटान गत; | तत्नेकस्मिन्परे बाले! सह क्रीडति । झुनयो 
गोचरचयाथ गता; । तावता आ॥आवकाः प्रवन्दनार्थभायाताः । आकार संबृतद्योपविष्टः प्रभुः । 
श्राद्धेपँ गतेषु पुनरपवरकमध्यं गत्वा खेलति । तावता केडपि वादिनः समायाताः। तैर्विजनं 
दृष्ठा कूकुड्कू' इति शाब्दः क्ृतः । सूरीन्द्रेण तु 'म्याउं' इति बिडालशाब्दः कृतः। ततो दक्चन5 
दत्तम । वादिनः पादयो& पेतुः प्रभोः । अहो ! प्रत्युत्पन्नमतित्वम्‌ ले, चिरें जय बालभारति !। 
लत आरखच्धा प्रश्ुणा तेः सह गोष्ठी । तेष्वेकेन एष्टम- 

२३. पालित्तय ! कहसु फुड सयलं महिमंडलं भमंतेण । दिद्ठं सुयं च कत्थ वि चंदणरससीयलो अग्गी ॥ ६ ॥ 

प्रभुणा5भाणि- 

२४. अयसाभिओगसंदूमियस्स पुरिसस्स सुद्धहिययस्स । होइ वहंतस्स दुहू चंदणरससीयलो अग्गी ॥ ७॥ 20 

तुष्टास्त वादिनः, तुष्टवुः-साक्षादमरगुरुरेव त्वम्‌, धन्या ब्राह्मी, या ते वदने वसति। 

इतश्व ये पू्े ब्राह्मणाः खपटाचायेगच्छीयेनोपाध्यायेन महेन्द्रेण भाषिताः, ते बलात्केचित्प- 
ब्राजिताः | तेषां खजनाः पाटलिपुत्रपत्तने वसन्ति । पूर्ववैराज्नयतीलुपद्रवन्ति । सा बातों 
प्रसुश्नीपादलिसाचार्ये: श्रुता। खय॑ ते गगनेन तत्र गताः, अभ्यधुश्व-रे! मयि वीरे सति के नाम 
जैनजनमुपद्रवन्ति' ? । 'जजराडउपि यष्टि; स्थालीनां मख़नाय प्रभवत्येव' । ततस्ते काकनाईं नष्टाः | 25 
प्रभु पुनभ्केगुपुरमगमत्‌ । तत्नायेखपटसम्प्रदायात्सकलाः कलाः प्रजग्राह । ढंकपवेते नागाजुनः 
प्रभुणा खगमनविद्यां दिक्षापितः परमाहेतो5जनि । तेन पादलिप्तकपुरं नव्यं कृतम्‌, दशाहेम- 
ण्डपोग्रसेनभवनादि च तत्‌ तत्‌। तन्न प्रशुणा गाथायुगलेन स्तवन बद्धम्‌। तत्र हेमसिद्धिवि- 
द्याउवतारिताउस्तीति बृद्धाः प्राहु।। नागाजुनेन च रसः प्रारव्धः । सोउतिकृच्छे5पि कृते न बन्ध- 
मायाति । ततो वासुकिनागस्तेनाराद्ध: । तेन श्रीपादलिप्तेन चोपायो5पिंत:-यदि कानन्‍्तीपुर्याः 30 
“प्रीपाश्वेनाथमानीय तद्दृष्टी रसं बप्लासि, तदा बन्धमायाति,' नन्‍्यथा। नागाऊेैनेन ए्टम- 








] 6.3 महान । 2 (7) यात्वा । 3 ९? विलोक्यम्‌। 4 03]) अस्ति। 5 7? *स्त्रय! नास्ति। 6 3 नास्ति 'एतशस' | 
7 70 राजा । 8 2.3.) वंह्दीयान्‌ू। 9 2. लछाटानामागतः। व0 2ै.3 श्रावकेषु। ] ै प्रोक्त । 72 'अ्रभो: नास्ति 
3.।॥। 3 0.3 कत्थदू । ]4 7? सा च। व5 2.) तुदंति। 6 2 ०तारिता तां ते बृद्धा।। 7 56 दर्शितः। 8 4 ]3]) 
'औी!' नास्ति। 49 20. आयास्यति। 








१४ प्रबन्धकोरे 


कथमेति अओपाश्वेनाथः? । वासुकिना पादलिप्तेन च प्रोक्तम-उत्पाव्यानय गगनाध्वना । 
गतो नागाज़ुेनः कान्तीम | तत्न चैत्य एचछति । तत्न धनपतिश्रेष्ठी चे्गोछड्लिकः । तस्याग्रे नैमि- 
त्तिकेन प्रोक्तम-पार्ख रक्षे!; धूत्त एकस्तद्धरणाय भ्रमन्नस्ति । स॑ सचतुष्पुत्रो देव रक्षति | 
नागाजेनस्तत्र गतः । तेषु रक्षत्सु हरणावसरो नास्ति | तेरेव सह नागाजेनेन प्रीतिरारेभे । 
5 विश्वास उत्पन्न; | आराज्िकमड्लदीपकसमयये' पितृपुज्ेषु प्रणामाधोमुखेषु पाश्व खेन गृहित्वा 
गतो नागाजुेनः । सेडीसंज्ञनदीतटे ओऔीपाश्वेदष्टी रसः स्तम्मितः, स्तम्भनक नाम तत्तीथथ पप्रथे, 
स्तम्मनपुर नाम पुर च । 
६३ २२) अथ श्रीपादलिप्ताचायोंः प्रतिष्ठानपुरं दक्षिणाशासुखभूषणं गोदावरीनदीतरड्गरड्रज्व- 
लकणहततपान्थश्रमभरं जग्म! । तत्र सातवाहनो राजा विदुषषां योधानां दानशौण्डानां 
0 भोगिनां च प्रथम! । तस्य सभायां वार्त्ताउमूत्‌ , यधा-पादलिप्ताचायां! सवविद्यावनितावदनरल्रद- 
पेणा। समागच्छन्तः सन्ति प्रातः । ततः सर्वे; पण्डितेः सम्भूय स्व्थानघृतभ्तं कचोलकमपेयित्वा 
निजः पुरुष एक आचायोौणां सम्पुखः प्रेषितः । आचार्येघ्ेतमध्ये सच्येका क्षिप्ता; तथयैव च प्रति- 
प्रेषितं तत्‌ । राज्ञा स वृत्तान्तो ज्ञात; | पण्डिताः एथ्टा:-घुतपूणकच्चोलकप्रेषणेन' वः को 'भावः | 
तेरुक्तम-एवमेतन्नगरं विदुर्षा, पूर्णमास्ते, यथा घछृतस्य वतुलकम्‌; तस्माहविसदुय प्रवेष्टचद्यम- 
5 इति भावों नः। राज्ञा निगदितिम-तहिं आचार्थचेष्टापपि भवद्धिज्ञायताम-यथा निरन्तरे5पि 
घछूते निजतिधणतया सूची प्रविष्टा, तथाःहमपि विद्वन्निबिडे नगरे प्रवेध्यामि-इति दध्वनुः | 
पण्डिताः सर्वे राजेन्द्रोषपि संमु्ल गताः । सुरसरिल्ल॒ह्रिहारिण्या वाण्या तुष्टवुः । नगर- 
मानीतो गुरुः। निर्वांणकलिका-प्रश्नप्रकाशादिशासत्राणि सन्‍न्ददरमभ । एकां च तरड्लोलां नाम 
चम्पूं राज्ञोआ्ग्रे नवां निमोय सदसि व्याचरूये प्रश्च! | तुछो राजा । भवत्ययं कवीन्द्रः । 
20 २५. शाणोत्तीणमिवोज्वलद्यति पदं बन्धोउद्धनारीशवरः, छाघालइनजाइब्डिको दिवि लतोद्विन्नेव चार्थाह्नतिः । 
इंषच्वूर्णितचन्द्रमण्डलगठत्पीयूषहद्यो रस- स्तत्किश्वित्तविकर्ममर्म न पुनवोगूडिण्डिमाडम्बरः ॥ ८ ॥ 
इत्येव कवयोउपि तुष्र॒वुः। एका तु बेइया विदुषी राजसभ्या ग्ुणज्ञाउपि सूरीन्द्रान्न स्तोति। ततो 
राज्ञा भणितम-वय सर्वे तुष्टाः, स्तुमः सर्वे ; केवलमियमेका न स्तोति । तत्क्रियतां येन स्तुते । 
तदाकण्य सूरयों वबसतिमाययु! । राज्ौं गचुछसम्मत्या कपटरृत्युना झता), पवनजयसाम- 
25 थ्यात्‌ । [ विद्यायलात्‌ ] दाबयानमाश्रितः सूरि! । चातुवण्य रोदिति | वेदयागहद्वारे नीत॑ 
दाबयानम । वेदया5उपि तत्रागता रुदती वदति - 
२६. सीसे कहवि न फुट जमस्स पालित्तयं हरंतस्स । जस्स मुहनिज्ञ्राओ तरज्लोला नई वूढ़ा ॥ ९॥ 
पुनरजीवत्प+ऋु! । वेइयया5भाणि-रूत्वा55त्माउस्तावि ! । 'सत्वाउपि पश्चमों गेयः हति कि 
न श्रुतम ! । अथ प्रभु; दाचुखये रदनसंख्योपवासानहनेन इंशानेन्द्रसामानिकत्वेनोदपद्मतेति । 


30 ॥ इति श्रीपादलिप्ताचा येप्रवन्धः ॥ ५ ॥ 
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वृद्धवादि-सिद्धसेनयोः प्रबन्धः । १५ 


६. अथ श्रीवृद्धवादि-सिद्धसेनयोः प्रबन्धः । 


६ २३) विद्याधरेन्द्रगच्छे श्रीपादलिप्तसरिसन्ताने स्कन्दिलाचार्या! साधितजैनकायोंः पुस्फुरुः । 
ते यतनया विहरन्तो गौडदेश ययु!। तत्र कोशलाख्यग्रामवासी मुकुन्दों नाम बिप्रः । स 
तेषां स्रीणां मिलितः । इत्थ देशनामओऔऔषीत्‌- 

२७, भोगे रोगभयं सुखे क्षयभयं वित्तेउपिभूभूद्भयं, दास्ये खामिमयं गुणे खलभयं वंशे कुयोषिद्धयम्‌ । 5 

ख्रेहे वैरभयं नयेडनयभयं काये कृतान्ताडयं, सर्वे नाम भयं भवे यदि परं वैराग्यमेवाभयस्‌ ॥ १॥ 

अ्रुत्वा भवोदिग्रश्वारित्न ग्रहीत्वा ग्ुरुभिः सम॑ भ्गुपुरं गत! । स सुकुन्दसनिस्तारखरेणा- 
धीते। राज्ौ साधूनां निद्राभड़ो भवति। मा मेनायमानान ज्ञात्वा गुरुभिः पठलन्निषि- 
द्वोइसौ । यथा-वत्स ! नमस्कारान ग़ुणय। राज्ावुच्चे भाषण हिंस्रजीवजागरणादनथेदण्डो मा 
भूद्ति । ततो द्वापठने आ्रावक-आ्राविकादीनां कण्णज्वरो भवति । केनाप्युक्तम-किमय-0 
मियद्धयाः पठित्वा छुशलं पृष्पापयिष्यति ?। तहऋ्ुत्वा झुकुन्दः खिन्नः। सद्यो महावियद्यार्थी 
एकविशत्योपवासैर्जिनालये ब्राह्मीमारराध । तुष्ठा सा प्रद्यक्षीभूष जगाद-सर्वविद्यासिद्धो 
भव । ततः कवीन्द्रीभूय्य खग॒वन्तिकमागत्य सद्नडसमक्षमक्षामखरेण बसाण-पन्ममोपहासः 
केनापि कृतः-“यदय कि सुछालं पुष्पापयिष्यति ? विलोकथत लोका; ! सुशल पुष्पापयामि। 
इत्युक्त्वा मुशलमानाय्य चतुष्पथे स्थित्वा तत्पुष्पापयामास, मअदयक्तिमाहात्म्यात्‌ । स्कन्ध-5 
स्थितेन' तेन भ्रमति पठति च- 


२८. पत्तमवर्ंबियं तह जो जंपइ फुलए न मुसलमिह । तमहं निराकरित्ता फुल मुसलं ति ठावेमि ॥ २॥ 
तथा- 
२९. मद्गोः बरन्ड शक्रयश्प्रिमाणं शीतो वह्िमारुतो निष्प्रकम्पः । 
यस्मै यद्वा रोचते तन्न किश्वित्‌ बृद्धो वादी भाषते कः किमाह ॥ ३ ॥ 20 
अप्रतिमछोी वादी सो5भृत्‌ । स्कन्दिलाचार्ये!ः खपदे निवेशितः। 'वृद्धवादी' इति रूयात 
तन्नाम । स्कन्दिलाचायोः समाधिरूत्युरथेन द्यामगमन्‌ । 
$ २४) एकदा वृद्धवादी भ्ृगुपुरं गच्छाज्नास्ते। इतश्वावन्त्यां विक्रमादित्यो राजा । यस्य दानानि- 
३०. अश्टी हाटककोट्यब्विनवतिर्मुक्ताफलानां तुलाः, पश्चाशन्मदगन्धलुब्धमधुपक्रोधोद्ुराः सिन्धुराः । 
लावण्योपचयप्रपश्चितद्शां पण्याज्नानां शत, दण्डे पाण्ड्यनूपेण ढोकितमिदं वेतालिकस्यार्प्यताम ॥ ४॥ 25 
इत्यादीनि रूयातानि । तसस्‍्थ राज्ये मान्यः कात्यायनगोतन्रावतंसो देवर्षिद्विंजः । तत्पत्नी देव- 
सिका | तयो; सिद्धसेनो नाम पुत्र: । से प्रज्ञाबडेन जगदपि तृणवद्वणयति; प्रज्ञायाश्व इयत्ता 
नास्ति। जगति ततः पठ्यते- 
३१. मिता भू: पत्यापां स च पतिरपां योजनशतं, सदा पान्थः पूषा गगनपरिमाणं कलयति । 
इति प्रायो भावाः स्फुरदवधिमुद्रामुकुलिताः; सतां प्रज्ञोन्मेषः पुनरयमसीमा विजयते ॥ ५॥ 30 
येन वादे जीये तस्याहं शिष्यः स्याम-इति प्रतिज्ञा तस्य। क्रमेण ब्ृद्धवादिनः कीति आ॒त्वा स 


4 8( कवीन्द्रों भूव्या। 2 0.73 स्कन्धस्थाने। 3 7? वायेमि। 4 4.72 मंदी ह०॥ 5 5: वारकनागों 0 6.20 । 25.20. वाराजनानां। 6 2. 
बैतालिकायारपितं; () ०स्वार्पितम्‌ । 





१३ प्रवन्धकोशे 


तत्सम्छुखं धावति सम | सुखासनारूढो भ्गुपरं गतः । तावद्धगुकच्छान्षिगंतो बृद्धवादी मार्ग 
मिलितः । परस्परमालापः[ जातः ]। सिद्धसेनो भाषते-वाद देहि। सूरिराह-दद्म:, परमश्र के 
सभ्याः ! । सभ्यान बिना वादे जिताजिते को वदेत्‌? । सिद्धसेनेनोक्तम-एते गोपालकाः 
सभ्या भवन्तु। बृद्धवादिना भणितम-तर्हि ब्रृहि। ततः सिद्धसेनस्तन्न नगरगोचरे चिरं संस्कृतेन 
5 जल्पमनल्पमकरोत्‌ । क्रमेण 'च स्थित: । गोपैरुक्तम-किमप्ययय न वेक्ति । केवलमुचैेः पृत्कारं 
पूत्कारं कर्णो न! पीडयति । घिग्‌ घिग । वृद्ध ! त्वं ब्रृहि किश्वित्‌। ततो बुद्धवादी कालज्ञः कच्छां 
इढे बद्भधा घीन्दिणिच्छन्दसा क्रीडति- 
३२. नवि मारियइ नवि चोरियइ परदारह गमणु निवारियइ । थोवाथोव दाइयइ सग्गि टुकुटुकु जाइयइ ॥ ६॥ 
३३. [_गुलसिउं चावइं तिलतांदली वेडिइं वजावई वांसली । 
30 पहिरणि ओढणि हुई कांबली इणपरि ग्वालइ पूजइ रुली ॥ ७॥ ] 
पुनः पठति वत्यति च- 
३४७. कालउ कंबलु अनुनी चाट छासिहिं खालइ भरिठ नि पाठ  । 
अइवडु पडियउ नीलइ झाडि अवर किसर गह सिंग निलाडि ॥ ८ ॥ 


गोपा हष्ठाः प्रोचु:-श्द्धवादी स्वेज्ञ।। अहो! कीटक अआतिसुखसुपयोगि पठति। सिद्ध- 

5 सेनसतु असारपाठकः-इत्यनिन्दन्‌ | ततः सिद्धसेनः प्राह-भगवन! मां प्रवत्राजय । तव शिष्यो- 
5हूं [सवामि ] वादे सभ्यसम्मतं जितत्वात्‌। अथ बृद्धवादी आह-भग॒पुरे राजस भायामावयोबा- 
दो5स्तु । गोपसभायां को वादः? । सिद्धसेनेनोक्तम-अहमसकालज्ः । त्वं [तु] कालज्ञ! । यः 
कालज्ञ: स सर्वेज्ञ!। त्वयैव जितम्‌ । इत्येब॑ वदन्तं त॑ तत्नैव दीक्षयामास । तत्र भृगुपुरनरेन्द्रेण 

त॑ वृत्तान्त ज्ञात्वा तालारसो नाम ग्रामः स्थापितः प्रोढ: । नाभेयचैत्य कारितम्‌ । नाभेयबथिस्धं 
20 बृद्धवादिना प्रतिष्ठितम्‌। सट्ढो जगजे। सिद्धसेनस्य दीक्षाकाले 'कुसुदचन्द्र' इति नामासीत । 
सूरिपदे पुनः 'सिद्धसेनद्िवाकर' हति नाम पप्रथे। तदा 'दिवाकर' इति सूरेः संज्ञा । खामि- 
दाब्दवद्‌ , वाचकदाब्दवच । वृद्धवादी अन्यन्न विहरति। सिद्धसेनस्त्ववन्तीं ययो। सह्ठ! सम्सुरव- 
मागत्य त॑ सूर्रि 'सर्वेज्ञपुत्ब॒क' इति बिरूदे पठ्यमानेज्वन्तीचतुष्पथं नयति। तदा राजा विक्रमा- 
दित्यो हस्तिस्कन्धारूढः सम्मुखमागच्छन्नस्ति। राज्ञा श्रुतम-'सर्वेज्ञपुश्रक' हति। तत्परीक्षार्थ 
25 हस्तिस्थ एव सनसा सूरेनेमस्कारं चकार, न वाक-शिरोभ्याम्‌ । सूरिश्वासन्नायातों धर्मलामं 
बभाण । राजेन्द्रेण भणितम-अवन्दमानेभ्योष्स्माकं को धर्मोलाभः ? । किमये सम््यों 
लभ्यमानो5स्ति ! । सूरिसुन्नाम्णों५्माणि-चिन्तामणिकोटितो5प्यधिको5यं वन्दमानाय देयः । 
न च त्वया न वन्दिता वयम्‌, मनसः सर्वेप्रधानत्वात्‌। अस्मत्सावंज्ञपरीक्षाय हि मनसा5स्मान- 
वन्दथाः । ततस्तुष्टो राजेश्वरो हस्तिस्कन्धादवरुद्य सद्डसमक्ष ववन्दे कनककोर्टि चानाययत। 





चीज 





] केवल ? आदश इृश्यते । 2 .0 को जिताजित वदेत्‌; 3 जिताजित को बदेत्‌। 3 2 “अनरुप! नास्ति। 4 20.-3]2 
“नल! नास्ति। 5 -3 चीन्दण; 0! घींदिण;  घिन्दणि। 6 .3 थोबाथोबर्ड । 7 7 दाधियह । 8 (7 दुयू दुगु। * ? विहा- 
येतत्पच्रमस्मदीयेष्वादर्शपु नोपलभ्यते । 9 7? वाह; 3 बट्टठ । 70 # छासिहें भरिड दीवड पाठ; 3 ०दृइअढ पट्ट । 
]] 8 भढवढ । 2 7 डाडि। 3 . संगु। 4 केवल 0 आदर्शे एबं इश्यते । 75 केवर्क ? आाव्श कम्यते। 
6 3 तालरसो । 7 “वाचकशब्दवत” पतित 7? आदशे । 8 / सूरिः श्ुत्वा । 


वृद्धवादि-सिद्धसेनयोः प्रबन्ध: । १७ 


आचायें: सा न जगहे, निर्लॉभत्वात्‌। राज्ञापपि न जगहे, कल्पितत्वात्‌। तत आचायोलज्ञया 
सह्डपुरुषे्जीणोद्धारे वदयथिता । राजवहिकायां त्वेष॑ लिखितम्‌- 


३५. धर्मलाभ इति प्रोक्ते दरादुच्छितपाणये । सूरये सिद्धसेनाय ददो कोटिं धराधिपः ॥ ९॥ 
ओ्रीविक्रमाग्ने अवसरे तेनेव भगवता भणितम्‌- 
३६. पुन्ने वाससहस्से सयंभि वरिसाण नवनवइकलिए । होही कुमरनरिन्दों तुह विक्कमराय ! सारिच्छो ॥ १०॥ & 


६२०) अन्यदा सिद्धसेनश्वित्रकूटमटति सम । तत्न चिरन्तनचेत्ये स्तम्भमेक॑ महान्तं दृष्डा 
कश्निदप्राक्षीत-को5यं स्तम्मो महान्‌ ?, किंमयः ? । तेनोक्तम-पूर्वाचायरिह रहस्यविद्यापुस्तका नि 
न्यस्तानि सन्ति। स्तम्भस्तु तत्तदौषधद्रव्यमयः | जलाद्भिर भेद्यो वज्ञनचत्‌ । तद्गबचन श्रुत्वा 
'सिद्धसेनस्तस्य स्तम्भस्य गन्ध गहीत्वा प्रदौषधरसैस्तमाच्छोटयामास | तेः स प्रातरम्बुजब- 
द्विचकास । मध्यात्पतिताः पुस्तका;। तन्नेक॑ पुस्तक छोटयित्वा वाचयन्नाद्यपत्न एव द्वे बिद्ये 0 
लभते सम | एका स्ेपविद्या, अपरा हेमविद्या | तत्र सर्षपविद्या सा-ययोत्पन्ने कार्ये माश्निको 
यावन्तः स्षेपान्‌ जलाशये क्षिपति तावन्तो<्श्ववारा द्विचत्वारिशदुपषकरणसहिता निःसरन्ति। 
क्षतः परबल मज्यते । सुमटाः कायसिद्धरनन्तरमदरथी मवन्ति । हेसविद्या पुनरझछेहेन शुद्धहे स- 
कोटीः सद्यो निष्पादयति, येन तेन धातुना। तद्विद्यादय सम्यग जग्राह | यावदग्र वाचयति 
तावत्स्तम्मो मिलितः पुस्तकग मे! । खे च वाशुत्पन्ना-अयोग्योडसि इंदशानां रहस्यानाम्‌ , मा[5 
चापल कथा), सद्यो मा प्रियख-इति। ततो भीतः स्थितः । यद्विद्याद्य्य लब्धं तल॒ुब्धम । 
नाधिक लभ्यते, अप्राप्तितः । चित्रकूटात्सिद्धसेनो5थ प्रवेदेरो कूर्मारपूरं गतः। तत्न देवपालं 
राजान प्रबोध्य नीलीरागजैनमकार्षीत्‌। तत्रास्थात्‌। नित्यमिष्टा' गोष्टी वत्तते। कियानपि कालो 
जगाम । एकदा राज्ञा रह एत्य साश्रुणा विज्ञप्तम-भगवन[! पापा वयम्‌; नेदशमधुरभव॑द्गोष्ठी- 
योग्या), येन सड्डटे पतिताः सम । सूरीन्द्र! पप्रचछ-कि सड्डू्द व:? । राजा प्राहइ-सीमाल-20 
भूपाला; सम्भूय मद्राज्य जिघृक्षव आयागर्ति । सूरिराह-राजन्‌! मा सम विहलो भू । तवेव 
राज्यश्रीवेशो यसयाहं सखा । राजा हष्टः | परचक्रमायातम्‌ । विद्याद्ययशक्त्या राजेन्द्रः 
समर्थों विहितः सरिणा। भर्न परबलम | गहीत तत्सवेखम्‌ | वादितान्यातोद्यानि । ततो बार 
राजा सूरिभक्तः सम्पन्न! | सूरयः सगच्छा अपि क्रियाशोथिल्यमादषत । यतः- 


३७, चाटुकारगिरं गुम्फेः कटाक्षेम्रगचक्षुपाम्‌ । केलिकलोलितेः श्रीणां मिद्यते कस नो मनः ॥ ११॥ 25 
३८. सुअई गुरू निश्चितो सीसावि सुअंति तस्स अणुकमसो । ओसाहिजइ मुक्खो हुड्ढाहुइं' सुभंतेहिं ॥१२॥ 
आवकाः पोषधशालायां प्रवेशमेव न लभन्ते । 


३९, दगपाणं पुष्फफल अणेसणिज्ज गिहत्थकिच्वाइं । अजया पडिसेवंती  जइवेसविडंबगा नवरं ॥ १३॥ 
इति गाथा समाचायते | तदपयशाः श्रुत्वा वृद्धवादी कृपया ते निस्तारयितुमेकाकीभूय गउछ 
वृष भेषु न्‍्यस्थ तत्नागतः । द्वारे स्थितः । सूरीणामग्रे कथापयति द्वास्ये! । यथा-वादी 30 





। ( भक्ष्यते; ।) भक्ते। 2 7? कोटीं । 3 7? ०मिष्टगोष्ठी । 4 730 “भवद्‌” नास्ति। 5 27 स्रीणां। 6 (2 सूयइ । 
7 2 निश्चतो; (! के 4) निजंतो । 8 3 सुक्खो । 9 2) हुड्डाइंडं। 70 /307) सखेहंती । ] 7 सत्र गतठः | 
३ भ्र० को० 


१८ प्रवन्धको रे 


एको ज्यायानायातोउस्ति । मध्ये सूरिभिराहुतः | पुर उपवेशितः । वस्च्रावगुण्ठितसवेकायों 
बद्धवादी वदति। वयारुयाहि- 
४०.  अणफुलिय॑ फुल म तोडहिं मा रोवा मोडहिं । मणकुसुमेहिं अधि निरंजणु हिंडहि कांई वर्णेण वणु ॥१४॥ 
सिद्धसेनश्विन्तयन्नपि न वेत्त्ययथंम्‌ । ततो ध्यायति-किमेते मे गुरवो वृद्धवादिनः ? येषां 
5 भणितिमहमपि व्यारुयातुं न शक्तोमि। पुनः पुनः पदयता उपलक्षिता गुरवः। पादयोः 
प्रणम्य क्षामिताः, पद्याथ पृष्टा। । तेडथ व्याचक्षिरे | यधा-'अणफुछियफुछ ० प्राकृतस्यानन्तत्वात्‌ 
अप्रासफलानि पुृष्पाणि मा ज्ोटय । को भाव: ?-योगः कल्पट्रुम!। कथम्‌ ?-यस्मिन्सूल यमनि- 
यमा;, ध्यान प्रकाण्डप्रायम्‌, स्कन्धश्नीः समता, कवित्व-वक्त॒त्व-यदाः-प्रताप-मारण-स्तम्भनो- 
साटन-वशीकरणादिसामथ्योनि पुष्पाणि, केवलज्ञानं फलम्‌। अद्यापि योगकल्पद्गुमस्थ पुष्पा- 
0 ण्युद्वतानि सन्ति; तत्केवलफलेन तु पुरः फलिष्यन्ति । तान्यप्राप्फलान्येव किमिति ओटयसि 
मा ओोटय इति भावः । सा रोवा मोडहिं! इह रोपाः पश्चमहाव्रतानि, तानि मा सोटय । मनः- 
कुसुमर्निरज्ञन॑ जिन॑ पूजय। वनादनं कि हिंडसे-राजसेवादीनि कृच्छाणि बिरसफलानि कर्थ 
करोषि; इति पदार्थ! । ततो वादी तां गुरुदिक्षां सून्नि ध्त्वा राजानमाएच्छय वृद्धवादिना सह 
निबिडचारित्रधरों विजहार । अपरापरगुरुभ्यः पूवेगतश्रुतानि लेभे | वृद्धवादी दा गतः । 


75 8२६) एकदा सिद्धसेनः सद्छं मेलयित्वाह सस्‍्म-सकलानप्यागमानह संस्करृतान्करोमि, यदि 
आदिशथ । ततः सद्लो वदति स्म-किं संस्कृत कत्तु न जानन्ति श्रीमन्तस्तीथेकरा गणधरा 
वा । यदधेमागधेनांगमानकृषत ? । तदेव जल्पतस्तव महत्प्रायश्चित्तमापन्नमम्‌ । किमेतत्तवाग्रे 
कथ्यते !; खयमेव जानन्नसि । ततो विश्वृश्यामिदधेष्सो-सट्नभोउवधारयतु, अहमाश्ितमोनों 
द्वादशवार्षिक पाराश्विक नाम प्रायश्ित्त गुप्तठुग्रवस्रिकारजोहरणादिलिडुः प्रकटितावधूतरूपश्र- 

20 रिष्याम्युपयुक्तः । एवमुक्तवा गउ॑छ मुक्तवा ग्रामनगरादिषु पर्येटन्‌ द्वादहो वर्षे श्रीमदुज्वयिन्यां 
महाकालप्रासादे शोफालिकाकुसुमरज्ञिताम्बरालद्डूतशरीरः समागत्यासांचक्रे । ततः-देवे कर्थ 
न नमसि? इति लोकैजेल्प्यमानोषपि नाजल्पत्‌। एवं च जनपरम्परया श्रुत्वा विक्रमादित्यदेवः 
समागत्य जल्पयांचकार-क्षीरलिलिक्षो ! भिक्षों ! किमिति त्वया देवो न वन्द्यते?। ततस्तु 
[ राजान प्रति ] इृदमवादि वादिना-मया नमस्कृते देवे' लिड्रमेदों भवतामप्रीतये भविष्यति। 

2 राज्ञोचे-भवतु, क्रियतां नमस्कारः। तेनोक्तम-आूयतां तहि। ततः' पद्मासनेन भूृत्वा द्वातिदवद्‌- 
द्वाच्निशिकामिदेय स्तोतुसुपचक्रमे । तथाहि- 

४१. खयम्भुवं भूतसहसखनेत्रमनेकमेकाक्षरभावलिज्ञम्‌ । 
अव्यक्तमव्याहतविश्वदोकमनादिमध्यान्तमपुण्यपापम्‌ ॥ १५ ॥ 


इत्यादि [ अ्रीवीरद्वार््रिंशादुदाजिशिका कृता । पर तस्मात्तादकक्ष चमत्कारमनालोक्य पश्चात्‌ 
30 श्रीपाश्वेनाथद्वारनिशिकाम भिकत्तु कल्याणमन्दिरस्तव॑ चक्रे ] प्रथमछोके एवं प्रासादस्थितात्‌ 
शिखिशिखाग्रादिव लिड्रादूमवत्तिरुदतिष्ततू । ततो जनेवचनमिदमूचे-अष्टविद्येशाधी शः 


] 0 3 अणहुह्लियं | । 2 छठ मन मन मारोचा । ७ 40 हिंडयं; -? ' हिंडइ ॒ ह 4 ]? नास्ति 'कांइ हे 3 संस्क्ृतमयान्‌ । 
6 3 मागधिना । 7 33 नास्ति। 8 केवल £? पुस्तक एवेतत्पद इश्यते। 9 0.7 नास्ति देबे!। व0 7 नास्ति। | एफः 
कोष्ठकान्तगेत: पाठः .? पुस्तके एवोपलश्यते नाल्यन्न, प्रक्षिप्तप्राय एपः । 


वृद्धवावि-सिद्धसेनयोः प्रबन्ध! । १९ 


कालामिरुद्रोड्यं भगवांस्तृतीयनेत्रानलेन भिक्षुं भस्मसात्करिष्यति | ततस्तडित्तेज इव सतड- 
त्कारं प्रथम ज्योतिर्निगेतम्‌। ततः श्रीपाश्वेनाथबिम्बं प्रकटीबमव । तद्वादिना विविधस्तुतिभिः 
स्तुतं क्षमित च। राजा विक्रमादित्य एचछति-मगवन्‌ ! किमिदमटछपूर्व' द॒हयते ?, को 
नवीनो देवः प्रादुरभूत?। अथ सिद्धसेनः प्रोवाच-राजन ! पूर्वेमस्थामेवावन्त्यां श्रेष्ठिनी भद्रास्‌- 
नुद्वीचिंशत्पल्तीयौवनपरिमलसवबेसग्राही 'अवन्तीसुकुमाल' हति खु्यातः ओेश्यासीत्‌। स शालि- 5 
भअद्र इव गहव्यापारं कमपि नाकार्षीत्‌ । किन्तु सातेव सवोसपि शहतप्तिमकृत | एकदा दरशपू- 
वधर आयेखुहस्त्याख्यों मौय॑ंबंशमसुकुटसम्परतिनपगुरु) सगचछो विहरज्नवन्तीमागत्य भद्गरानुमत्या 
ग्रहैकदेशे5स्थात्‌ । राजो ते नलिनीगुल्मारूयस्य खर्विमानस्य विचारं गुणयन्ति । तपोधनजने 
विश्रान्ते सति त विचार श्ण्वन्‌ सान्द्रचन्द्रातपायां निशि खेर पद्धवां भ्रमन्नवन्तीसुकुमालस्त- 
आयातः सम्यगओऔषीत्‌। आगल्य गुरून्‌ जगौ-मगवन्‌! किमेतद्‌ गुण्यते !। आयेरूक्तम-0 
वत्स ! नलिनीगुल्मविमान॑बिचारः । अवन्तीसुकुमालः प्राह स्म-इंहशमेवेदं प्रेत मयाउनुभतम । 
हृदं॑ केनोपायेन लम्यते? । आर्येमेणितम्‌-चारिजत्रेण | अवन्तीसुकुमालो5प्याविभातात णशही- 
तनलिनीगुल्मविमानग्रहणप्रतिज्ञ। खय॑ कृतलोच! पश्चाह्दुरुभिरपि दत्तसामायिकः कनन्‍्धार- 
कैडज्ञारूपं इमशानमेत्य कायोत्सर्गी मवान्तरभायेया झड्जालीत्वमापन्नया साभेया क्षुधितया 
दर्मसूचीवेधक्षरत्तद्रुधिरधारागन्धछुब्घधागतया भक्षितः, सद्भावनाजजेरितपापकमो नलिनीगुल्म-5 
माप | प्रातस्तन्माता सरनुषा गुरुसुखादवगतपुत्नवृत्तान्ता लच्छमशानमागत्य बिललाप विविध 
विविधम्‌ । पुनशेहमागता । एकां सगभा वधू गहे सुकक्‍त्वा एक्िंशता वधूमिः सह संयमसा- 
दाय दिव॑ छलेमे। सगमंस्थितवधूकाजातपुत्रेण स्फीतयौवनेनायं प्रासादः कारितः । मम 
पितुमहाकालो5त्राभदिति 'महाकाल'नाम दत्तम्‌ । श्रीपाश्वेनाथबिम्ब' मध्ये स्थापितम्‌ । 
कव्यप्यहानि लोकेन' पूजितम्‌। अवसरे द्विजैस्तदन्तरितं क्ृत्वा रडलिद्मिदं स्थापितम्‌। अधुना 20 
मत्कृतस्तुतितुष्ट: श्रीपाश्वनाथः प्रादुरासीत्‌ । मत्पेरितशासनदेवताबलाकज्नु रडलिडं विदध। 
सत्यासत्ययोरन्तरं पहय । तच्छुवणाजन्नपः शासने ग्रामशतान्यदत्त देवाय | उपशुरू ससम्यकत्वां 
द्वादशत्रतीमुपादत्त । अशछाघत वादीन्द्रम- 


४२, अहयो बहवः सन्ति भेकमक्षणदक्षिणाः । एक एवं स शेषो' हि 'घरित्रीधरणक्षमः ॥ १६ ॥ 
तथा त्वम । अहो कवित्वशक्तिस्ते ! कं 


४३. पद सपदि कस्य न स्फुरति शर्करापाकिमं, रसालरससेकिम भणितिविभवं कस्य न। 
तदेतदुभयं किमप्यम्रतनिज्ञरोद्गारिमे-स्तरद़्यति यो रसेः स पुनरेक एवं क्चित्‌ ॥ १७॥ 
४०. ननाम्ना नो वृत्त्या परिचयवशाच्ठन्दसि न वा, न शब्दव्युपत्त्या निभ्रतमुपदेशान्न च गुरोः । 
अपि त्वेताः खेरं जगति सुकवीनां मधुमुचो, विपच्यन्ते वाचः सुकृतपरिणामेन महता ॥ १८ ॥ 


इति स्तुत्वा सम्राट्‌ खस्थानमयासीत। वादीन्द्रो5पि प्रभावनातुष्टेन सद्ेन मध्येक्ृतः । 30 
६ २७) अन्येशुः सिद्धसेनो विहरन्‌ उकारारूयं मालवेषु नगरं ययौ। तत्नर भक्तेः श्रावकैर्विज्ञ् 
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२० प्रबन्धकोशे 


सूरये। यथा-भगवन ! अस्येव नगरस्थासन्नो ग्राम एक आसीत्‌। तत्न झुन्दरों नाम राजपुओो 
ग्रामणीः। तस्य दढ्वे पढयो । एका प्रथमां पुत्रीं प्रासूत, अखिद्यत च। तदेव सपक्यप्यासन्नप्रसवा 
बलेते। मा सम इय॑ पुत्र प्रसय भत्तुंः सविदरेष वलछभा भूत-हइति ख्रीत्वोचितया तुच्छया बुद्धा 
सतिकामेकामवोचत-यदा इय॑ मे सपत्नी प्रसवकाले देववशात्त्वामाहयति, तदा त्वया परस्था- 
5नात्प्रथमं सज्ज्‌हीत॑ झूतं कश्चिद्पत्य॑ तत्र सश्चायम । तज्लातकं चेत्पुन्नो भव॒ति तदा खय ग्हीत्वा 
ग्रामाहरे व्युत्सष्टव्यम्‌ । इद हेम ग्हाण-हति सूत्नणां चक्रषी । विधिवश्ञात्तत्र तत्तया तथेव 
कृतम्‌ । राजपुत्नों जातमाज्रो ग्रामादरे क्षिप्तो ही। स राजपुन्रः पुण्याधिक इति तत्कुलदेवतया 
घेनुरूपेण दुग्ध दत्त्वा पालयन्त्याउश्रवर्धदेशीयः क्ृतः | अश्रैव 3०कारनगरे शिवमवनाधिका- 
रिणा मरठकेन दृष्टः आलापितः, खां दीक्षां ग्राहितः | अन्यदा कन्यकुब्जदेशाधिपतिन रेन्द्रो 
0 जाल्न्धों द्ग्विजयकार्येण प्रद्यासन्न। समावासितः । राज्रो लघुभरटकस्य शिवादेशः सज्ञातः- 
त्वया कन्यकुब्जेशाय शोषा देया । तया5सौ सज्ञाक्षो भावी । तद्वाक्यं लघुबंहह्वरवे समा- 
रूयाय तदाज्ञया रोषामादाय स्कन्धावारमध्यमेत्य राजामाद्यानुवाच-भो ! भो ! खनाथमस्म- 
त्सम्मुखभानयध्वम्‌ । यथा सद्यः कमलदलललित खबिषयग्रहणक्षमाक्ष कुमेहे। ततो5्मात्य- 
नुन्नो राजा तत्नायातः | ऋषिदत्तां शोषामादायाध्णोनिंवेदय सज्ञाक्षो जातः। प्रीतःः 'भकक्‍ला 
5 ग्रामहातानि शासने5दात्‌ । अज्रैव च अंकारे इममुत्तुड़ प्रासादमचीकरत्‌ । वयमिह पुरे 
वसामः । जैनः प्रासादः कारयितुं न लम्यते । मिथ्याद॒शों बलिनः । तस्मात्तत्कुरु येन इतोउघिक॑ 
तुडुं रम्य चैत्य निष्प्यते । बली त्वमेवेति | तद्बचन श्रुत्वा वादी अवन्तीमागतल्य चतुःछोकीं 
हस्ते कृत्वा विक्रमादिलद्वारमेत्य द्वास्थनोपराज श्लोकमचीकथत्‌ । स तेन कथितो यथा- 
४५. दिद्श्ुमिक्षुरायातस्तिष्ठति द्वारि वारितः । हस्तन्यस्तचतुःछोक उतागच्छतु गच्छतु ॥ १९॥ 
20 त॑ लोक श्ुत्वा विक्रमादिल्येन प्रतिछोकः कथापितो यथा- 
४६. दत्तानि दशठक्षाणि शासनानि चतुदंश । हस्तन्यस्तचतुःछोक उतागच्छतु गच्छतु ॥ २० ॥ 
वादिना त॑ छोक श्र॒त्वा द्वास्थद्वारेण भाणितं राज्ञे-दद्ोनमेव भिक्षुरीहते नार्थम्‌ । ततो 
राज्ञा खदष्ठों आहतः। उपलक्षितो भाषितश्वअ-भगवन्‌! किमिति चिराद दृश्यध्वे ?। आचायें- 
रुक्तम-धर्मका येवशाचिरादायाताः । छोकचतुष्टय॑ झुणु । राज्ञि हण्वति पढठित॑ तत्‌। यथा- 
25 ४७. अपूर्वेयं धनुर्विद्या भवता शिक्षिता कुतः । मार्गणोौघः समम्येति गुणो याति दिगन्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
४८. सरस्वती खिता वक्त्रे लक्ष्मीः करसरोरूहे । कीर्ति: |कें कुपिता राजन्‌! येन देशान्तरं गता॥ २२॥ 
४९. कीतिंग्ते जातजाड्यव चतुरम्भोधिमजनात्‌ । आतपाय धरानाथ ! गता मात्तण्डमण्डलम्‌ ॥ २३ ॥ 
५०. सर्वेदा सर्वदोड्सीति मिथ्या संस्तूयस जने: । नारयो लेभिर पृष्ठ न वक्षः परयोषितः ॥ २४ ॥ 
श्रुत्वा तुछो विक्रमश्वतुरों गजान यथासंख्य वसन-सुगन्धद्रव्य-हेमनाणक-हाराद्पूणोन- 
30 आनाय्य सूरिममाणीत-इमे गद्यन्ताम । सूरिरूचे-नेतदध्येहम । पुनर्विक्रमो भणति- 
मन्महीसारभूतांश्रतुरों देशान खेरमादत्ख । वाद्याह-हदमपि नेच्छामि। तहिं किमिच्छ- 
सीति? | आूयताम-3“कारे चतुद्वारं जैनप्रासादं शिवप्रासादादुब्न कारय । खर्य सपरिच्छदः 
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मल्वादिप्रबन्धः । २१ 


प्रतिष्ठां च तञ्न कारयेति। राज्ञा तत्तथेव कृतम्‌। प्रभावनया सद्दस्तुष्टः । एवं जैन धर्म चोतयन्‌ 
यादी दक्षिणस्थां प्थ्वीस्थानपुरं विहरन्‌ गतः । तज्ञायुरन्तं ज्ञात्वाइनशरन छात्वा खर्गलोक- 
मध्यवात्सीत्‌ । तन्नवद्यसद्धन चित्रकूट सिद्धसेनगच्छ ते वृत्तान्त ज्ञापयितु वाग्ग्मी भद्द एकः 
प्रस्यापित:। स तत्सूरिसभायां छोकपूवाद्ध पुनः पुन; पठति सम यथा- 
५१. स्फुरन्ति वादिखद्योताः साम्प्रतं दक्षिणापथे । 
पुनः पुनः पाठे सिद्धसारखतया सिद्धसेनभगिन्योक्तम- 
नूनमम्तंगतो वादी सिद्धसेनो दिवाकरः ॥ २५ ॥ 
पश्मचाद्‌भद्देन प्रपश््योक्तम्‌ | ततः शोको बिहितो विसष्टश्व । 


॥ इति बृद्धवादि-सिद्धसेनयोः प्रबन्ध: ॥ ६॥ 





७, अथ श्रीमछवादि प्रबन्धः । - [0 


६ २८) श्रीइन्द्रभूतिमानम्य प्रभावकशिरोमणे;ः । 
श्रीमछुवादिसूरीन्दोश्वरित कीटते मया ॥ १॥७ 

खेटामभिध महास्थानमस्ति गूज्लेरमण्डले । देवादित्याह्ययस्तत्न विप्रोडभूद्वेदपारगः ॥ २॥ 
सुमगारूया खुता तस्य विधवा बालकालतः । कस्मादपि गुरोमञ्न सौर॑ सा प्राप भक्तिभाक ॥ ३॥ 
आकृष्टस्तेन मत्रेण भास्करस्तामुपागमत्‌ । तद्भोगलाभादापन्नसत्त्वा सा न चिरादमत्‌ ॥ ४ ॥75 
वैकियेम्यः सुराष्रेभ्यो गर्भों यद्यपि नोद्भवेत्‌ । तदानीं त्वौदारिकाडधातुयोगातज्चु सम्भवी ॥ ५ ॥ 
आपाण्डुगण्डफलकां ग्लानाड़ीं वीध्य तां पिता। बमाषे किमिदं वत्से ! निन्य्ममाचरित त्वया ?॥९॥ 
सा प्राह स्म॒पितनेय प्रमादविकृतिमम | मञ्राकृष्टागतोष्णांशुन्यासः पुनरथं बलात्‌॥ ७॥ 
इत्युक्तोडपि विषण्णात्मा देवादित्यः कुकमंणा। तां पुत्री प्रेषयामास समभ्ृत्यां वलभीं पुरीम ॥८॥ 
कालेन तन्न साउसूत पुत्न॑ पुत्रीं च सुझतम्‌ | तत्रेवोवास सुचिरं जनकार्पितजीबिका ॥ ९॥ 20 
ऋमेण वद्धाते तौ पुत्रो बालाकेतेजसौ | यावदष्टी व्यतिक्रान्ता वत्सराः क्षणवत्तयोः॥ १० ॥ 
तावद्ध्यापकस्यान्ते पठितुं तो निवेशितो । कलहे5भ निष्पितृकमूचिरे लेखदालिकाः ॥ ११॥ 
तद्विरा खिद्यमानो5मेः पप्रच्छ जननी निजाम्‌। कि मातनोस्ति मे तातो येन लोकोक्तिरीदश्ी ॥१२॥ 
माता जगाद नो वेहि कि पीडयसि एच्छया। ततः खिन्न; स सतक्त्वात्यो मत्तुमैच्छट्विषादिभिः ॥१३॥ 
साक्षादागत्य त॑ मानुरूचे5हं वत्स! ते पिता । परामवकरो यस्ते तस्थाहं प्राणहारकः ॥ १४ ॥2% 
इत्युकत्वा ककेरं सुश्ममेक तस्य समापयत्‌। ताओ्योब्नेन त्वया द्वेषी सद्यो मत्तेति चादिशत॥१०॥ 
तेन ककेरशस्त्रेण बालः स बलवत्तरः । विद्वुवन्तं विद्वुवन्तमवधीछ्लिखशालिकर्म ॥ १६ ॥ 
वलभीपुरभपेन श्रुतो बालबधः स तु। कुपितस्तं शिक्ु सद्यो जनेः खान्तिकमानयत्‌ ॥ १७ ॥ 
उक्तश्चथ-रे ! कथ्थ हंसि रुशंस ! शिक्षुकानसून ?। बालः प्रद्याह-न पर बालान्हन्मि वपानपि॥१८॥ 
इत्थं बदन महीपालमहन ककेरकेण तम्‌ | झुतस्य तस्य साम्रज्ये स राजाइजनि विक्रमी ॥ १९॥ 30 
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व 2९ प्रबन्धी । 2 7?) त्ेन। 3730 सदा । 4 73 शालूकम्‌ । 


२२ प्रवन्धकोशे 


8२९) शिलादित्य इति रूयातः स्राष्ट्राराट्रभास्करः । 
लेमे सूर्याद्वरं वाह परचक्रोपमदेकम्‌ ॥ २० ॥ 
निजां खसारं स ददौ भृगुक्षेत्रमहीसुजे । अस्त सा खुत॑ दिव्यतेजस दि्व्यलक्षणम्‌ ॥ २१॥ 
शबुख्ये गिरी चैट्योद्धारमारचयच सः । श्रेणिकादिश्नावकाणां श्रेणावात्मानमानयत्‌ ॥ २२॥ 

5 कदाचिदागतास्तन्न बौद्धास्तकेमदोडुरा! । ते शिलादित्यमगदन-सन्ति श्वेताम्बरा इसे ॥ २३ ॥ 
वादे जयन्ति यद्चस्मांस्तदेते सन्‍्तु नीवृति | वर्य यदि जयामोप5्सूंस्तदा गन्तव्यमेतकैः ॥ २४ ॥ 
दैवयोगाज़ित बोद्धे! सर्वे श्वेतम्बराः पुन! । विदेशमाशिश्नियिरे पुनः कालबलार्थिनः ॥ २७ ॥ 
शिलादित्यन्पो बौद्धान प्रपूजयति मक्तितः' । शजुझ्ये च ऋषभस्तैबुद्धीकृत्य पूजितः ॥ २६॥ 

$ ३०) इतअ सा शिलादि्त्यमगिनी भतेस्त्युतः। 
0 विरक्ता व्रतमादत्त सुस्यिताचायेसन्निधो ॥ २७ ॥ 
अष्टवर्ष निज बालमपि व्रतमजिग्रहत्‌ । सामाचारीमपि प्राज्ञ किथश्वित्किश्विदजिज्ञपत्‌ ॥ २८ ॥ 
एकदा मातरं साध्वीं सो5एच्छदमिमानवान | 
अल्पः कर्थ नः सट्ढे5यं प्रागप्यल्पो5मवत्कथम्‌ ॥ २९ ॥ 
साउप्युदओआर माषिष्ट-वत्स ! कि वच्मि पापिनी। श्रीख्खेताम्बरसड्डो 5मद्‌ भूयानपि पुरे पुरे ॥३०॥ 
5 तादक्प्र भावनावीरसूरीन्द्रा मावतः परे! । खसात्कृतः शिलादित्यों भूपालो मातुलस्तव ॥ ३१॥ 
तीथ्थ शत्रुअयाहं यद्विदित मोक्षकारणम्‌ । श्वेताम्बरामावतस्तहौद्धे मूेतेरिवाश्नितम ॥ ३२॥ 
विदेशवासिनः श्वेताम्बराः खण्डितडम्बराः । क्षिपन्ति निहतोजस्काः काल कचन केचन ॥ ३३॥ 
इति श्रुत्वाउकुपडालस्तथागत'मटान प्रति प्रतिज्ञां च चकारोचेः प्रावृडम्भोधरध्वनिः ॥ ३४ ॥ 
नोन्मूलयामि चेडौद्धान नदीरय इव ट्रमान्‌। तदा भवामि सर्वेज्ञप्वंसलपातकमाजनम्‌ ॥ ३७५॥ 
20 हत्युक्त्वा5म्बां समाएच्छय बालः कालानलबद्युति!। मछनामा गिरिं गत्वा तेपे तीत्रतरं तपः ॥३९॥ 
आसज्नग्राम मैक्षेण पारणं च चकार सः। दिनेः कतिपयेस्तच जज्ञों शासनदेवता ॥ ३७ ॥ 
भूत्वा व्योमनि साउवादीत-केमिष्टा! ?, सोषपि बालकः । 
तच्छुत्वा55खूयत्सानु भव 'वल्ला' इति खदत्तदक ॥ २८ ॥ 
चण्मास्यन्ते पुनः सोचे खस्या 'केन सहे' त्यथ ?। बालपिरप्यभाषिष्ट 'समं घूृतगुड़ेः छा भे। ॥३९॥ 
25 अवधारणशक्त्या त॑ योग्यं शासनदेवता । प्रत्यक्षा न्यगदद्धत्स | भ्ूया! परमतापह) ॥ ४० ॥ 
नयचक्रस्य तकेस्य पुस्तक छलाहि मानद !। वाणी सेत्स्यति ते सम्यक कुतकोरगजाह्लुली ॥ ४१ ॥ 
भूमो सुमोच त॑ तकेपुस्तक बालकों मुनिः । प्रमादः खुलभस्ततन्न वयोलीलाविशेषतः ॥ ४२॥ 
रुष्टा शासनदेव्यूचे विहिताशातना त्वया | सान्निध्य ते विधाताउस्मि प्रत्यक्षीमविता न तु ै॥४१॥ 
ते लव्घ्वा पुस्तक मछवादी देदीप्यते समेत सः । दास पाशुपतमिच मध्यमः पाण्डुनन्दनः ॥ ४४ ॥ 
30 आगत्य वलभीद्रई सुराष्ट्राराट्रभूषणम्‌ । शिलादितंं युगप्रान्तादित्यझतिरुवाच सः ॥ ४५ ॥ 
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मलवादिप्रबन्धः । ब३े 


थौद्धेसंघा जगज्ग्धं प्रतिमल्लो5हमसुत्थितः । अप्रमादी मछवादी त्वदीयो भगिनीसुतः॥ ४६॥ 
शिलाद्त्यडपोपान्ते बौद्धाचार्येण वाग्ग्मिना । वादिवृन्दारकश्चक्रे तकेबररसुल्वणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मछवादिनि जल्पाके नयचकऋ्रबलोल्बणे । हृदये हारयामास षण्मासान्ते स शाक्यराद ॥ ४८ ॥ 
षण्मासान्तनिशायां स ख॑ निशान्तसुपेयिवान्‌ | तकेपुस्तकमाक़ृष्य कोशात्किश्विद्वाचयत्‌ ॥४९॥ 
चिन्ताचऋरहते चित्ते नाथोस्तान्धत्तुमीश्वरः । बौद्ध: स चिन्तयामास प्रातस्तेजोवधों मस ॥ ५०॥ 5 
श्वेताम्बरस्फुलिड़स्य किश्विदन्यदहो ! महः । निवासयिष्यन्तेबमी हा ! बौद्धाः साम्राज्यशालिनः ॥ 
५२. धन्यास्ते ये न पश्यन्ति देशभज्ज कुलक्षयम्‌ । परहस्तगतां भार्या मित्रं चापदि संखितम्‌॥ ५२ ॥ 
*हति दुःखोघसंघद्ादिदद्रे तस्य हत्क्षणात्‌ । रुपाहानं समायात॑ प्रातस्तस्प ट्रुतं ट्ुतम्‌॥ ५३॥ 
नोद्घाटदयन्ति तबच्छिष्या गृहद्वारं वराककाः । मन्दों गुरुनोद्य भूपसभामेतेति भाषिणः ॥ ५४ ॥ 
तद्गत्वा तत्न तेरुक्ते श्रुत्वा तनन्‍्मछ उलछसन। अवोचच शिलादितलाय म्॒तो5सौ शाक्यराद शुचा ॥॥० 
खय॑ गत्वा दिलादित्यस्त तथास्थमलोकत । बोद्धान्प्रावासयदेशाद्धिक प्रतिष्ठाच्युतं नरम ॥ ५६॥ 
मल॒वाद्निमाचाय कृत्वा वागीश्वरं गुरुप्‌। विदेशेमभ्यो जैनसुनीन सवोनाजूहवन्नपः ॥ ५७॥ 
शझतुज़ये जिनाधीश भवपखरमखनम | कृत्वा श्वेताम्बरायत्तं याज्रां प्रावतयज्ञप) ॥ ५८ ॥ 
6 ३१) कालान्तरे तन्न पुरे रइने नामाभवद्णिक्‌ । 
तस्य कापर्टिको हष्टे न्यासीचकओ्रे महारसम्‌ ॥ ५९॥ [5 
रसेन तेन स्एट्टस्य लोहस्य तपनीयताम्‌। स दृष्ठा हृदसदनपरावत्ते चक्तार च ॥ ६० ॥ 
वश्चयित्वा कापेटिक रह्ढूं: सो5मून्‍्महाधनः । तत्पुत्या राजपुत्याथ सरूयमासीत्परस्परम्‌ ॥ ९१॥ 
हैमीं कक्ृतिकामेकां द्व्यरल्विभूषिताम्‌। रह्डूपुत्नीकरे दृष्ठा याचते सम वहृपात्मजा॥ ९२ ॥ 
तां न दत्ते पुना रहइ्गे राजा त॑ याचते बलात्‌। तेनेव मत्सरेणासो म्लेच्छसैन्यमुपानयत्‌ ॥ ६९३॥ 
अम्मा पूवेलभी तेन सज्ञातमसमखसम । शिलादित्यः क्षय नीतो वणिजा स्फीतऋद्धिना ॥ ६४ ॥20 
ततो5्थाकृष्य' वणिजा भप्रक्षिप्ताश्व रणे शकाः । तृष्णया ते खय मम्नु॑हतो व्याधिमेहानयम्‌॥ ६५॥ 
विक्रमादित्यमपालात्पश्चर्षि तिक(«७३)वत्सरे । जातो5यं वलूमी भड्गो ज्ञानिनः प्रथम ययुः ॥६६॥ 
खबत्मना गतान्यरेह्िम्बानि विषयान्तरम्‌ | देवताधिष्ठितानां हि चेष्ठा सम्भविनी' तथा॥ ६७॥ 
एतच प्रथम ज्ञात्वा मल॒वादी महाझुनिः । सहितः परिवारेण पश्चासरपुरीमगात्‌ ॥ दे८ ॥ 
नागेन्द्रगच्छसत्केषु धममस्थानेष्व भूत्प्रणुः। श्रीस्तम्मनकतीर्थेडपि सद्भस्तस्येशतामधात्‌॥ ६९ ॥25 
अ्रीमछ॒वादिचरित जिनशासनीयतेजःसमुन्नतिपविच्नमिदं निदाम्य । 
भव्या; ! कवित्ववचनादिविचित्रलब्धिवातेः प्रभावयत शासनमाहैत॑ भोः ! ॥७०॥ 
॥ इति श्रीमछ॒वादिचरित्रम ॥ ७॥ 
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२७४ प्रन्बधकोरे 


८. अथ श्रीहरिभद्रसूरिप्रबन्धः । 


(३२) श्रीचित्रकूटे हरिभद्रों विप्रश्नतुदेशविद्यास्थानज्/ । दृहयाँ पादुका;; पश्चमद्रीकृत- 
दश्ौनाउन्यानि पश्चममाघ इति कृत्वा; उदरे पद्द/, उदरं विद्यया स्फूटतीति कृत्वा; जाले कुद्दालो 
निःश्रेणी सह चलन्ति' । यत्पठितमहं न जानामि तस्य शिष्यो भवामीति प्रतिज्ञा । एकदा 

5 चतुष्पधासन्ननमिमव्रजत । ।याकिनी नाम साध्वी तया 


५३. चक्किदु्गं हरिपणगं पणगगं चक्कीण केसवो चक्की । केसवचक्की केसवदुचक्किकेसी य चक्की य ॥ १ ॥ 


इति गाथा पेठे। न च तेन बुद्धा । अग्ने गत्वोक्तम-मातः! खरं चिकचिकापितम्‌ | 

साध्व्योक्तम-नवं लिपम्‌ । अहो! अनया5हमुत्तरेणापि जितः-इति ता ववन्दे । त्वच्छि- 

ध्योषस्मि । गाथार्थ ब्रृहि मातः!। सा प्राह स्म-मम गुरवः सन्ति। हरिभद्रः प्राह क ते! 
0[ “अन्न सन्ति । ततः केनापि आ्रावकेण स ] चेत्य नीतः । जिनदशेन तत्पथमम । हषे। । 


५४. वपुरेव तवाच्टे भगवन्‌ ! वीतरागताम । नहि कोटरसंस्थेउ्मों तरुमभवति शाइवलः ॥ २ ॥ 
५५. ज॑ दिह्ठी करुणातरज्ञियफुडा एयस्स सोम॑ मुहं, आयारो पसमायरो परियरों संतो पसन्ना तणू। 
ते नृूणं जरजम्ममच्च॒हरणो देवाहिदेवों इमो, देवाणं अवराण दीसइ जओ नेय॑ सरूवं जए ॥ ३॥ 
इत्यादिनवीननमस्कारा;। ततो जिनभठाचार्यदशनम। प्रतिपत्ति:। चारित्रम । सरिपदवी। 
5 आवद्यके “चक्की त्यादि तेनेव विव्वतम्‌। 'कलिकालसवज्ञ:' इति बिरुदम। रहस्यपुस्तका देवताभ्यो 
लब्घा: । ते चादरेण जितदिकपटाचार्याब्छिज्न ८४ मठप्रतिबद्धचउरासीनामकपासादस्तम्भे 
विविधीौषधनिष्पन्ने जलज्वलनाइयसाध्ये क्षिप्ताः । 
६३ ३३) एकदा मागिनेयों हंस-परमहंसो पाठयति भझुः। निष्पन्नो पर बौद्धतकोस्तन्मुख्वेन पिप- 
ठिषतः । गुरुणा ज्ञानिना वायमाणावपि तत्पाश्व गतो । जरतीगहे उत्तारकः। बौद्धाचायान्तिके 
20 तद्देषस्थी पठतः । कपलिकायां रहस्थानि लिगखतः | प्रतिलिखनादिसंरकारवशादपात् इव ज्ञात्वा 
गुरुणाइचिन्ति-ध्॒व श्वेताम्बरावेतो । द्वितीयाहे सोपानओेणी स्वव्या5हेंडिम्बमालिलिखे। तदा- 
सन्नायातो तो पादौ न दत्तः। [ “यतः, नरकफलमिद न कुवेहे श्रीजिनपतिसूद्धेनि पादयोनिवे- 
शाम। ] रेखात्रयाइ्स्तत्कण्ठश्वक्रे । बुद्धोब्यं जात इति कृत्वा उपरि पादो दत्त; । उपरि चटितो। 
गुरुणा दष्ठो। गुरो! समक्ष" निषण्णो तौ। गरुवोस्यच्छायापरावत्त दृष्ठा तत्कैतव तत्कृतमेच मत्वा 
25 ज़ठरपीडामिषेण ततो निरक्रामताम्‌। कपलिकां लात्वा गतो। तो चिराज्ञायातों । बिलोकापितौ 
न स्तः। राजाग्रे कथितम्‌-सितपदाबुत्कटकपटो तत्त्व लात्वा यातः। कपलिकामानायय | एछे 
सेन्यमल्पं गतम्‌। दृष्टिदष्टिः । द्वावषि सहखयोधो तो । ताभ्यां निहत राजसैन्यम्‌ । उद्चृत्त - 
नष्टेरुपराज गत्वा कथितं तत्तेज: । पुनबेहुसैन्यप्रेषः । दृष्टिमेलापकः । युद्धमेक! करोति। 





] 33 ०ज्ञानज्ञ:।। ८“ १3]) इइ्य पादुकामदूरी ० । 7 एतदन्तगैतपाठस्थाने (+ आदर्श “स्वधिद्यया तिरस्कृतपंचदशनानि बदति व 
जनेपु विद्ययोदरं स्फाटयति, अतो मयोदरे पट्वन्धः क्रियते ।! एताइशः पाठ:। 3 ै५])7 चछूति । 4 ै भूप्रिमाज्जन ; 3 भूमि 
घजन । | 7 भूमि बजता गाथासेकां पव्यमाना याक्तिनी नाम साध्वी श्रुत । 5 737) नास्ति (तपया!। * ? घुखक एवेष कोष्ठक- 
गतः पाठो दृइयते, भक्षिप्तत्रायोड्यम। 06 ?? चक्कीत्यादि दुष्करत्वादावश्यकं तेनेव। 7 7? नास्ति। 8 ]) पादं; 7? पादौ हत्र । 
# कोष्ठकगतः पाठः /]) आदर्शे लम्यते; ]) आदरशे पुनः एतद्मे 'परसटिततरी वरे विभतो निजचरणौ न तु जैनदेहऊपो” एपा अधिका 
पंक्तिविद्यते । 9 73 नाम्ति 'गुरोः समक्ष! । 0 7? नाम्ति पदु्मेतत । ]] 7? उद्धतत 2 ? सैन्यमप्रैषि । 


हे हू 
च्ै 


नी 
भ 


हरिभद्रसूरिप्रवन्धः | श्५्‌ 


अपरः कपलिकापाणिनेष्टः | हंसस्य शिरदिछत्त्वा राज्ञे दर्शितं तैः । तेनापि गुरवे दत्तम्‌। गुरु- 
राह-किसनेन कपलिकासानाथय। गता भटाः। राज़ौ चित्रकूटे प्राकारकपाटयोदेत्तयोस्तदा- 
सन्ने सुप्तर्य परमहंसस्य शिरद्छत्त्वा तेस्तत्रार्पितम्‌ । तेषां बौद्धानां तत्स्रेश्व सनन्‍्तोषः । प्रातः 
ओीहरि भद्रसरिभिः शिष्यकबन्धों दृष्ठ! । कोपः । तैलकटाहा! कारिताः । अभ्रिना तापित॑ 
तैलम । १४४० बौद्धा होतुं खे आकृष्टाः [*शकुनिकारूपेण पतन्ति ]। गुरुभिववेत्तान्तो ज्ञातः 5 
[ *प्रतिबोधाय ] साधू प्रहिती । ताभ्यां गाथा दत्ता!- 


५६. गुणसेण-अग्गिसम्मा सीहा-णंदा य तह पिया-पुत्ता। सिहि-जालिणि माइ-सुया, धण-धणसिरिमो य पहइ-भजा ॥४॥ 
५७, जय-विजया य सहोयर धरणो लच्छी य तह पई भज़ा । सेण-विसेणा पित्तिय-उत्ता जम्म॑मि सत्तमए ॥ ५ ॥ 
५८, गुणचन्द-वाणवंतर-समराइच-गिरिसेण पाणो उ । एगस्स तओ मुक्खो5णंतो बीयस्स संसारो ॥ ६ ॥ 

५९, जह जलइ जलउ लोए कुसत्यपवणाहओ कसायग्गी । ते चुज ज॑ जिगवयणअमियसित्तो वि पज़लइ ॥ ७॥ ॥0 


बोध! । शान्तिः। १४४० ग्न्धाः प्रायश्षित्तपदे क्ृताः । चित्रकूटतलहृष्टतिकास्थेन तेलबणिजा 
प्रतयः कारिताः । तत्प्रथमं याकिनीधरंसूनुरिति हारिभद्रग्नन्थेष्वन्तेडसूत्‌। १४४० पुनर्मवविर- 
हान्तता | गुणसेणअग्गिसम्मा' इत्यादिगाथात्रयप्रतिबद्ध समरादित्यचरित्र नठ्यं शास्त्र क्षसा- 
वल्लीबिज कृतम । १०० शतक-पश्चाशत्‌-षोडशक-अष्टक-पश्चलिड्ञी-अनेकान्तजयपताका-न्याया- 
वतारबवृत्ति-पश्चवस्तुक-पश्चसूत्रक-आवकप्रज्ञप्ति-नाणायत्तकप्रद्धतीनि हारिमद्राणि। 5 


8३४) अज्ान्तरे श्रीमालपुरे को5पि धनी अ्रष्ठी जैनअतुमोसके सपरिकरो देवतायतन व्रजन्‌ 
सिद्धारुयं राजपुत्र॑ ्तकारयुवानं देयकनकपदे निर्देयेद्य्‌तकारेगेतायां निक्षिप्त कृपया तद्देयं दत्त्वा 
अमोचयत्‌ | ग्रहमानीया भोजयत्‌ । अपाठयत्‌ । सर्वकायाध्यक्षमकरोत्‌ । प्येणाययत्‌ । माता 

'+ पक | ए्थग गृहमण्डनिका। अेष्िप्रसादाद्दनम । सिद्धो राज्रावतिकाले एति, लेख्यक- 
त्वात्‌ । श्वश्नू थे अतिनिरविण्णे अतिजागरणात्‌ । वध्वा श्वश्रूरुक्ता-मातः [20 
पुत्र तथा बोधय, यथा निशि सकाले एति। मात्रा उक्त; सः-वत्स ! निशि शीघमेहि । “यः 
कालज्ञ। स सर्वेज्ञ/। सिद्धः प्राह-मातः ! येन स्वामिना5हं स्वेखदानेन जीवितव्यदानेन च 
समुद्धुतस्तदादेशं कर्थ न कुर्वे । तोष्णीक्येन स्थिता माता। अन्यदा5घ्लोचितं श्वश्रू-खुषाभ्याम- 
अस्य चिरादागतस्प निशि द्वारं नोदघाटयिष्यावः। द्वितीयरात्रावतिचिराद' द्वारमागतः स 
कटके खटखटापयति । ते तु न ब्रूतः । तेन कुद्धेन गद्तिम-किमिति द्वार नोद्घाटयेथे ?।25 
ताभ्यां मश्नितपूर्विणीभ्याम्क्तम-पन्नेदानी द्वाराणि उद्घादितानि भवन्ति, तत्न ब्रज। तछुत्वा 
कुद्धश्वतुष्पष॑ गतः । तत्नोद्घाटे हट्टे उपविष्टान सूरिमशन्नस्मरणपरान्‌ श्रीहरिभद्वान्दष्टवान्‌। 
सान्द्रचन्द्रिक नमसि देशना । बोधः । ब्रतम । सर्वेविद्यता । दिवयं कवित्वम्‌ । हंसपरमहंसवद' 
विशेषतकोञ' जिघृक्षुबोंद्धान्तिकं जिगमिषुगुरुमवादीत-प्रेषयत बौद्धपार्ओे। गुरुलिगंदितम्‌- 
तत्न सागाः। सनःपरावत्तों भावी | स ऊचे-युगान्ते5पि नैव स्थात्‌। पुनर्गु्‌रवः प्रोचुः-तत्र गतः 30 
परावत्त्येसे चेत्‌ तदा अस्मदत्त वेषमन्नागत्यास्मभ्यं ददीधा:। ऊरीचक्रे ।स गतस्तन्न पठितु 


# पुस्तक एवेतद्‌ वाक्य ल्भ्पत्ते ।  ( ज्ञापित।। 2 * क्षिपं। 3 7 पृथग्‌ गृहे5स्थात्‌। माज्ञा प्रियया च समे से 
गृहसमण्डनिका। 4 7? >थर्न बभूव। 5 2 पारवइ्याव। 6 (! चिरेण। 7 3 खटापयति । 8 ए बे जगृहे। 9 
। े 
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२६ प्रबन्धकोशे 


लग्नः । सुघटितैस्तत्कुतकें! परावत्तितं मनः। तद्दीक्षां ललौ। वेष॑ दातुसुपश्नीहरिभद्वं ययौ । 
तैरप्यागच्छन्‌ जटितः। [? तैरप्यागच्छन्नावर्जितः वाद कुवेन्बादेन जितः । बौद्धाचार्यस्य 
बोद्धवेषं दातुं गत; । तेनापि बोधितः। पुनरागत उपश्रीहरिभद्र श्वेताम्बरवेषं दातुम्‌। पुनर्वादेन 
जितः:।] एवं वेषद्ययप्रदानेन एहिरेयाहिराः २१ कृताः । द्वाविशवेलायां गरुभिश्चिन्तितम- 
5 मा5स्य वराकस्य आयुःक्षयेण मिथ्यादृष्टित्वे र्झतस्य दीघेभवश्नमर्ण भू[या]त्‌ । पुराउपि २१ वार' 
वादेजितो 5सो । अधुना वादेनालम्‌। 'ललितविस्तराख्या' चैद्यबन्दनावृत्तिः सतकों कृता। तदा- 
गसे पुस्तिकां पादपीठे मुक्‍त्वा गरवों बहिरगुः । तत्पुस्तिकापरामशांहोधः सम्यक । ततस्तुष्ठो 
निश्च लमना; प्राह- 


६०. नमोस्तु हरिमिद्राय तस्मे प्रवरसूरये । मदर्थ निर्मिता येन वृत्तिडेलितविस्तरा ॥ ८ ॥ 
0. ततो मिथ्यात्वनिविण्णेन सिद्धषिंणा १६ सहस्रा उपमितिभवप्रपश्चा' कथा5रचि श्रीमाले 


सिद्धिमण्डपे । सा च सरखत्या साध्व्याउशोधि। समये श्रीहरिभद्रस्रयो5पि सोडषपि अनदनेन 
सुरलोकमवापन । 


॥ इति भीहरिभद्रस्रिप्रबन्ध! ॥ ८ ॥ 





९. अथ श्रीबप्पभहिसूरिप्रवन्धः । 


5. ६३७) गज्रदेशे पाडलापुरनगरे जितछात्र्‌ राजा राज्य करोति सम । तत्र' श्रीसिद्सेननामा 
सूरीश्वरो5स्ति स्म। स मोढेरपुरे महास्थाने श्रीमहावीरनमस्करणाय गतः। श्री महावीर नत्वा तीथों- 
पवासं कृत्वा रात्रावात्मारामरतों योगनिद्रया स्थितः सन्‌ खर्भ ददर् । यथा-केसरिकिशोरको 
देवग्होपरि कीडति । खप्म लब्ध्वाउज़ागरीत्‌ । माइ़ल्यस्तवनान्यपाठीत्‌ | प्रातञ्चैत्य गतः | तत्र 
घड़वार्षिको बाल एको बालांशुमालिसमदुतिराजगाम । सूरिणा एष्टः-भो अभेक! करत्वम? 

20 कुत आगतः ? । तेनोक्तम-पश्चालदेशे डूंबाउधीग्रामे बप्पारूयः क्षत्रिय: | तस्य सदिनाम सघधमे- 
चारिणी। तयो! सूरपालो नाम पुत्नरोडहम्‌ । मत्तातस्य बहवो भ्ुजबलगर्विताः प्रचुरपरिच्छदाः 
दातवः सन्ति। तान्सवान्हन्तुमहं सन्नषय चलन्नासम्‌ । पिचा निषिद्ध:-वत्स ! बालस्त्वम्‌, 
नास्मे कमेणे प्रगल्मसे । अलमुद्योगेन । ततो5हं कुद्ध/। किमनेन निरभिमानेन पित्रापि, यः 
स्वयमरीज्न हन्ति मामपि पन्त निवारयति । अपमानेन सातापितरावनाएच्छथात्र समागतः। 

25 सरिणा चिन्तितम-अहो दिव्य रत्नम !। न मानवमात्रोज्यम्‌ । तिजसां हि न वयः समीक्ष्यते । 
इति विम्तृइय बाल आलेपे-वत्सक ! अस्माक पार्श्व तिष्ठ, निजगहाधिकसुखेन । बालेनोक्तम्‌- 
महान्प्रसादः । खस्थानमानीतः । सद्डो हृष्ठस्तद्रपविलोकनेन | दृष्टयस्तृप्ति न मन्वते | पाठ- 

यित्वा विलोकितः। एकाहेन छोकसहसत्रमध्यगीष्ट । गुरवस्तुतुषुः । रल्नानि पुण्यप्रचयप्राप्यानि |” 
नया वयम्‌ । तेन बालेनाप्यल्पदिनैलेक्षण-तके-साहित्यादीनि भूयांसि शासत्राणि पर्येशीलिषत । 


किनललनन-+ 5 - 5 ००-+०-७००० 











# एपा कोष्टकगता पंक्तिः केवर्ल .? पुस्तके शइयते5तः श्रक्षिप्तप्राया चेयम्‌। ] ? वारान । 2 7? बादे जितो । 3 ? 
समजनि हा । 4.3 सिद्धिरषिणा। 8 + पाटछा० । 6 3 अन्न। 7 3 सुर० । 8 73 मन्‍्यन्ते; |? तन्‍्वते। 9 (0 तुतुष्ट; 2 
तुष्टा; < तुष्टबुः। 


बप्पभट्टिसूरिप्रबन्धः । २७ 


सतो गशुरवों डूंबाउधीग्राम जग्मुः। बालस्य पितरों वन्दितुमागतो | गुरुभिरालापितो-पुत्रा 
अवन्ति भूयांसो5पि। कि तेः संसारावकरकूमिमिः १। अय॑ तु युवयोः पुजो वरतमीहते । दीयतां 
नः । गद्मतां घर्म:। नं रत सहन्ते हि पितरो निजतनयम्‌ ।” ाध्योष्यं मवं निस्तितीषुः । 
पितृभ्याझुक्तम-मगवन्‌ ! अयमेक एवं नः कुलतन्तुः। कथ दातुं शकयते ?। तावता सविधस्थेन 
सूरपालेन गद्तिम-अहं' चारित्न गह्लाम्येव । ह 
६१, यतः-सा बुद्धिर्विलयं प्रयातु कुलिशं तत्र श्रुते! पात्यताम्‌, वल्गन्तः प्रविशन्तु ते हुतभुजि ज्वालाकराले गुणा: । 
येः सर्वेः शरदेन्दुकुन्दविशदेः प्राप्तेरपि प्राप्यते, भूयोउप्यत्र पुरन्प्रिरन्भ्नरकक्रोडापिवासव्यथा ॥ १ ॥ 
ततो ज्ञाततन्निश्रयाभ्यां तन्‍्मातरपितृभ्यां जल्पितम-मगवन  गृहाण पात्रमेतत्‌ । पर बष्प- 
महदिः इति नामास्थ कतेव्यम्‌ । ग़ुरुभिभेणितम-एवमस्तु । को5त् दोष: । पुण्यवन्तो युवाम । 
ययोरय लाभसः सम्पन्न; । बप्प-सद्दी आएच्छथ सूरपाल गृहीत्वा सिद्धसेनाचायों मोढेरक गताः ।0 


६२. शताष्टके वत्सराणां गते विक्रमकालतः । सप्ताधिके राषशुकृतृतीयादिवसे गुरी ॥ २ ॥ 


दीक्षा दत्ता। बष्पभद्दिः” इति नाम विश्ववक्धमं जघुषे। सदट्डप्राथनया तत्न चतुमासक कृतम । 

६३६) अन्यदा बहिभेमि गतस्य बष्पभद्देमेहतीं वृष्टिमतनिष्ट घन! । कापि देवकुले स्थितः सः । 
तत्र देवकुले महाव॒धः' को5पि पुमान्‌ समागत!। तन्न देवकुले प्रशस्तिकाव्यानि रसाद्यानि ग- 
म्भीराथोनि तेन बप्पसध्तिपाश्वाह्याख्यापितानि | ततः स बप्पसद्दिना सम॑ं वसतिमायात:। गुरू- 75 
मिराशीमशिरशिनन्दितः । आम्लायं स पृष्टः। ततोषइ्सो जगाद-मगवन्‌ ! कन्यकुब्जदेशे गोपाल- 
गिरिदुगेनगरे यशोव्मन्पतेः सुयशादेवीकुक्षिजन्मा नन्‍्दनो5हम्‌। योवने च निरगेलंधनं लीलया 
व्ययन पित्रा कुपितेन शिक्षितः-वत्स ! धनाजेकस्य कृच्छुमस्थानव्ययी पुत्रो न वेत्ति तातस्य। 
मितव्ययों भव । ततो5हं कोपादिहागमम््‌। गुरुवो5उप्यूचु:-किं ते नाम !। तेनापि खटिकया भुवि 
लिखित्वा दर्शितम- आम इति। महाजनाचारपरंपरेहदी 'खनाम नामाददते न साधव! । 20 
तस्यौन्नत्येन गुरवो हृष्टाः । चिन्तितं च तेः-पू्व श्रीरामसैन्धे' द्टोड्सौ षाण्मासिकः शिकश्षुः। 

६३. पीलुवृक्षमहाजाल्यां  वख्रान्दोलकैमासितः । अचल[या ]छायया च पुण्यपुरुषो निर्णातः ॥ ३ ॥ 

ततस्तज्जननी वनन्‍्यफलानि विचिन्वानाउस्मामिभेणिता-वत्से ! का त्वम्‌?। कि च ते 
कुलम ? । [ *सा5वादीत निज कुलम] अहं राजपुन्नी कन्यकुब्जेशयशोवमंपत्नी सुथशा नाम | 
अहमस्मिन्सुते गर्भेस्थे सति दृढकार्मणवज्ञीकृतधवया क्रेतप्रमाणया5क्रृत्ययेव ऋरया सपढ्या25 
मिथ्या परपुरुषदोषमारोप्य गहान्निष्कासिता। अभिमानेन श्वशुरकुल-पित॒कुले हित्वा भ्रमन्तीह 
समागता वन्यचृत्त्या जीवामि। बाल च पालयामि | इदं श्रुत्वाउस्माभिः सा उक्ता-वत्से ! अस्मचेत्य 
समागच्छ । ख॑ वत्सं प्रवद्धेयँ । तया तथा कृतम्‌ । सपत्यपि बहुसपत्नीकृतमारणप्रयोगै - 
मेमार । ततो विदिष्टपुरुषेः कन्यकुब्जेशों यशोवमो विज्ञप्त:-देव ! सुयञ्ञा राज्ञी निर्दोधाउपि 
तदा देवेन सपत्नीवचसा निष्कासिता सा प्रत्यानीयते। राज्ञा सा खसौधमानायिता सपुन्ना 30 
गौरबिता च । 

] 2 कृतिभिः। 2 | नास्ति। 3. श्रुत। 4 3 महाबोध:। 50 यशोधमें०। 06 -? खुयशो० । 7 “कुक्षि! 

नास्ति। 8 (27 यौवनेन । 9 720 «सैन्‍्ये आसे । 0 7? महाजर्यां। 2 २? बद्धदोलक० । 2 ॥30 वा तव। * 72() 
आदरशें एवेष पाठ:।  ]3 ?( यत्कूृत० । 4 (7 वर्धय। 5 2( प्रयोगेण । 





२८ प्रबन्धकोशे 


अन्यदा विहरन्तो वर्य तस्या देश गताः। तया पूर्वप्रतिपन्न स्मरन्त्या वर्य वन्दिताः पूजिताः । 
अनेन आमनाम्ना तत्सुतेन भाव्यम्‌। एवं चिरं विभाव्य स्रयस्तमूचुः-वत्स ! वस निश्चिन्तो 
निजेन सुहृदा बप्पभधिनाम्ना सममस्मत्सन्निधो। त्वं ग्हाण कला । कास्ताः -लिखितम १. 
गणितम्‌ २. गीतम्‌ ३. रृत्यम्‌ ४. पठितम्‌ ५. वाद्यम्‌ ९. व्याकरणम्‌ ७. छनन्‍्दो ८. ज्योतिषम ९. 
5 दिक्षा १०. निरुक्तम्‌ ११. कात्यायनम्‌ १२. निघण्डुश १३. पत्रच्छे्यमम्‌ १४. नखच्छेय्यम्‌ १७. रत्न- 
परीक्षा १६. आयुधाभ्यासः १७. गजारोहणम्‌ १८. तुरगारोहणम्‌ १९. तयोः शिक्षा २०. मआअवादः 
२१. यत्रवादः २९, रसवादः २३. खन्यवादः २४. रसायनम्‌ २७. विज्ञानम २६. तकेवादः २७. 
सिद्धान्तः २८. विषवादः २९. गारुडम्‌ ३०. शाकुनम्‌ ३१. वैद्यकम ३२. आचाययविद्या ३३. आगमः 
३४. प्रासादलक्षणम्‌ ३७. साऊद्रविकम' ३६. स्मृति! ३७. पुराणम ३८. इतिहास? ३९. वेद! ४०. 
0 विधि! ४१. विद्यालुवादः ४२. दह्योनसंस्कारः ४३. खेचरीकला ४४. अमरीकला ४५. इन्द्रजालम 
४६. पातालसिद्धिः ४७. धृत्तेशम्बलम्‌ ४८. गन्धवादः ४९. वृक्षचिकित्सा ५०, कृत्रिममणिकर्म 
५१, स्वेकरणी ५२. वदयकमे ५३. पणकम ५४. चित्रकर्म ५७. काषठ्ठघटनम्‌ ६. पाषाणकर्म ५७, 
लेपकर्म ५८, चमकम ५९. यद्मकरसवती ६०. काव्यम्‌ ६१. अलड्भगरः ६९२. हसितम्‌ ६३. 
संस्कृतम्‌ ९४. प्राकृतम्‌ ६९५. पेशाचिकम्‌ ९६. अपभ्रंदाम्‌ ९७. कपटम्‌ ९८. देश भाषा ६९. धातुकमे 
5 ७०, प्रयोगोपायः ७१. केवलीविधिः ७२. एता; सकलाः कला शिक्षितवान्‌। लक्षण-तकोादि- 
ग्रन्थान परिचितवान्‌ । बप्पसट्दिना साकसस्थिसज़न्यायेन प्रीति बद्धवान । 


६४. यतः-आरंभगुर्वी क्षयिणी ऋमेण हखा पुरा वृद्धिमती च पश्चात्‌ । 
दिनस्य पूर्वार्डपराद्ध॑मिन्ना छायेव मेत्री खठसजनानाम्‌ ॥ ४ ॥ 


कियत्यपि गते' काले यशोवमेनपेणासाध्यव्याधितेन पद्चाभिषेकाथमामकुमाराकारणाय 
20 प्रधानपुरुषाः प्रेषिताः । अनिच्छन्नपि तैस्तन्न नीतः । पितुर्मेलितः । पित्ना5डलिड्लितः! सबाष्पगद्‌- 
गदमुपालबव्धश्च- 
६५. पिग्‌ वृत्तनत्तमुचितां शुचितां धिगेतां धिक्‌ कुन्दसुन्द्रगुणग्रहणाग्रहित्वम्‌ । 
चक्रेउड्सीमि तब मोक्तिक ! येन वृद्धिवोद्धेंने तस्य कथमप्युपयुज्यसे यत्‌ ॥ ५॥ 


अभिषिक्तः खराज्ये। शिक्षितश्र प्रजापालनादौं। एतत्कृत्वा यशोवमों अहेन्तं त्रिधा' शुद्धया 

25 शरण अयन्‌ दा गतः । आमराजा पितुरौद्धेदेहिकं क्ृतवान। द्विजादिदीनलोकाय वित्तं दत्तवान्‌। 

लक्षद्वितयमश्वानाम्‌, हस्तिनां रथानां च प्रत्येक चतुदंशाशती, एका कोटी पदातीनाम। एवं राज्यश्रीः 

अआ्रीआमस्य न्‍्यायरामस्थ | तथापि बप्पमदिमिनत्र विना पलालपूलप्रार्थ मन्यते सम | ततो मित्रा- 

नयनाय प्रधानपुरुषानप्रेषीत्‌ । तेस्तन्न गत्वा विज्ञपम-हे श्रीबप्पभद्दे! आमराजः समुत्कण्ठ- 

या5हुयति । आगम्यताम्‌। बप्पम्ट्टिना गुरूणां वदनकमलमवलोकितम्‌ । ते! सद्दान॒मत्या 

80 गीता्थथतितिः सम॑ बष्पमध्िसुनिः प्रहित: । आमस्य पुरं गोपालगिरि प्राप । राजा सबलवाहनः 

संसुखमगात्‌ । प्रवेशमहमका्षीत्‌। सौधमानैषीत्‌। अवोचत च-भगवन ! अद्धेराज्य गहाण | 
तेनोक्तम-अस्माक निर्ग्रन्धानां सावदेन राज्येन कि कार्यम्‌ ?। यतः- 





] ( भापातगुर्वी। 2 ४ नास्ति। 8 0 मिलितः। 4 / बत्रिविध० । 


बप्पभट्टिसूरिप्रवन्ध! । २९ 


६६. अनेकयोनिसम्पाता5नन्तबाधाविधायिनी । अभिमानफलैवेयं राज्यश्रीः सा विनश्वरी ॥ ६ ॥ 


६ ३७) ततो राज्ञाउसौ तुड़े धवलगदहे स्थापितः । प्रातः सभासागताय बप्पभद्यये रपेण 
सिंहासन मण्डापितम्‌ । तेन गद्तिम-ऊर्वीपते ! आचार्यप्द बिना सिंहासन न युक्तम। ग॒वो- 
शातना भवेत्‌ । ततो राज्ञा बप्पसद्धिः प्रधानसचिजैः सह गुवेन्तिके प्रहितः । विज्ञस्तिका च॑ 
दत्ता-यदि मम प्राणैः कार्य तदा प्रसद्य सद्योड्यं महर्षि! सूरिपदे स्थाप्यः । $ 

योग्यं सुतं च शिष्यं च नयन्ति गुरवः श्रियम्‌ । 

स्थापितमात्रश्चात्न शिघ्र प्रेषणीय! । अन्यथाउह न भवामि | मा विलम्प्चलामिति | अखण्ड- 
प्रयाणकैमोंढिरकं प्राप्त । सचिवेः सूरयो विज्ञप्ताः-प्रभो! राजविज्ञध्यर्थोप्नुसायेः । उचितज्ञा 
हि भवादरा।ः । 

अथ श्रीसिद्धसेनाचार्येबेप्प भदिः सूरिपदे स्थापितः। तदड्ले श्री साक्षादिव सड्भगमन्ती दृष्टा ।0 
रहश्व शिक्षा दत्ता-चत्स ! तव राजसत्कारों भर भावी। ततश्र लक्ष्मीः प्रवत्य्येति। तत 
इन्द्रियजयो दृष्करः । त्व॑ं महात्रह्मचारी भवेः । 

विकारहेती सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एवं पीर: । 
अनेन महात्नतेन महत्तरः सफ्रिष्यसि | 


६७, एकादशाधिके तत्र जाते वर्षशताष्टके । विक्रमात्सो5भवत्सूरिः क्ृष्णचेत्राष्टमीदिने ॥ ७ ॥ 5 


गुरुणा आमराजसमीपे प्रेषितः । तन्न प्राप्त । गोपगिरेः प्राुकवनोदेशे स्थितः। राजा 

अभ्यागत्य महामहेन त॑ पुरी प्रावीविशत्‌। श्रीबप्पभट्विसूरिणा तत्र देशना केशनाशिनी दत्ता- 
६८. अ्रीरियं प्रायशः पुंसामुपस्कारेककारणम्‌ । तामुपस्कुवेते ये तु रत्नसूस्तेरसो रसा ॥ ८ ॥ 

आमेन गुरूपदेशादेकोत्तरदाॉतहस्तप्रमाणः प्रासादः कारयामासे गोपगिरों । अष्टादश भार- 
प्रमाणं श्रीवद्धमानबिम्ब॑तत्न निवेशयांबमूवे । प्रतिष्ठा विधापयांचक्रे । तन्न चैत्ये मूलमण्डपः 20 
सपादलक्षेण सौवणटडइ्केनिष्पन्न इति बृद्धा। प्राहु;। आमः कुशरारूढः सर्वेद््यों चेत्यवन्दनाय 
याति । मिथ्यादर्शां दशौ सैन्धवेनेव' पूर्यते सम्यगढ़शां त्वमलेनेव | एवं प्रभावना। प्रातर्पो 
मौलमनघध्य ख सिंहासन सूरये निवेशापयति । तदू दृष्ठा विभेः क्धा ज्वलितेमूपों विज्ञप्त- 
देव ! श्वेताम्बरा अमी शाद्राः । एस्यः सिहासन किम | अधास्तां तत्‌। पर॑ हसीयो 'भचतु । 
मुहुमु हुस्तैरित्थं विज्ञल्या कदथ्येमानः पार्थिवों मौलसिंहासनं कोश कारयित्वा5न्यछघ्वारू-25 
रूुपत । प्रत्यूषे सूरीन्द्रेण तदू दृष्ट्रा रुष्टेनेव राज्ञोउग्ने पठितम्‌- 

६९, मर्दय मानमतज्ञजदर्प विनयशरीरविनाशनसर्पम्‌ । क्षीणो दर्पाइशवदनो5पि यस्य न तुल्यो भुवने कोडपि ॥९॥ 

इदं श्रुत्वा राज्ञा हीणेन तदा भूयों सूलासहासनमनुज्ञातम्‌ । अपराध: क्षमितः । 


एकदा सपादकोटी हेम्नां दत्ता गुरुभ्यः। तेर्निरीहै! सा जीणोंद्धारे ऋद्धियुक्तश्नावकपाश्वोद्‌ 
व्ययिता । 80 


(+२२०५ ७ ७.ममगा..... 


]7 «व! नास्ति। 2 70 प्राप्तो बष्पभद्दि। 3 00 भव। 427 बीराः। 507) तां। 6 3 ०हसतशवत०। 77? 
बुधा:;। 8 7 सैन्धवेन। 9 2 ह्सायो (काहमयः इति टिप्पनी) (२ इस्वीयो । 0 ४ भवतु न महत्‌। 7 (7 सदा । 


३० प्रबन्धकोशे 


अन्यदा झुद्धान्ते प्रस्लानवदनां वल्॒भां दृष्ठा प्रभोः पुरों गाथादं राजा55ह- 
७०. अज्वि सा परितप्पद कमलमुद्दी अत्तणो पमाएण । 
समस्पेयम्‌ । प्रभु) स्माह- 
पढमविबुद्धेण तए जीसे पच्छाइयं अंग ॥ १० ॥ 
5 राजा आत्मसंवादाचमत्कृतः | अन्यदा प्रियां पदे पदे मन्दं मन्‍्दं सश्वरन्तीं दृष्ठा गाथादं 
राजा जगाद 
७१. बाला चंकंमंती पए पए कीस कुणइ मुहमभंग । 
सूरिराह- 
नूणं रमणपएसे मेहलिया छिंदइई नहपंतिं॥ ११॥ 
0. इदं अआत्वा राजा मुख निःश्वासहतदपंणसमं दध्षे-अमी मदन्‍्तःपुरे कृतविद्ववा इति धिया। 
तच्चाचारये: क्षणारद्धेनावगतम्‌ । चिन्तितं च-अहो विद्याग्रणो5पि दोषतां गतः !। 
७२. जलघेरपि कलोलाश्वापठानि कपेरपि । शक्यन्ते यत्रतो रोद्धं न पुनः प्रभुचेतसः ॥ १२ ॥ 
राजो सूरिः संघमप्यनाएंच्छय राजद्वारकपाटसम्पुटतटे काव्यमेक॑ लिखित्वा पुराहहियेयों। 
तद्यथा- 
5 ७३. यामः स्वस्ति तवास्तु रोहणगिरे ! मत्तः खितिप्रच्युता, वर्तिष्यन्त इमे कर्थ कथमिति स्वश्नेडपि मेवे कृथाः । 
श्रीमंस्ते मणयो वयं यदि भवलब्धग्रतिष्ठास्तदा, ते शृन्नारपरायणाः क्षितिभुजो मोलो करिष्यन्ति नः ॥ १३॥ 
७४. [ अस्मान्‌ विचित्रवपुषश्रिरषृष्ठलम्मान्‌ कि वा विमुश्वसि विभो ! यदि वा विमुश्र । 
हा हन्त ! केकिवर ! हानिरियं तवेव भूपालमूर्ड्धनि पुनर्भविता खितिनः ॥ १४ ॥ 
७५. “हंस जिहिं गय तिहिं गया महिमण्डणा हवंति । छेहु तांह सरोवरह जं हंसे मुच्नति ॥ १५ ॥] 


20 ६३४८) दिनेः कतिपयैगोंडदेशान्तर्विहरन्‌ लक्षणावतीनाझयाः पुरो' बहिरारामे समवात्सीत'। 
तत्र पुरि धर्मा नाम राजा | स च गुणज्ञ) | तस्य सभागयां वाकपतिनामा कविराजोउस्ति। तेन 
सूरीणामागमन लोकादवगतम । ज्ञापितश्व राजा । राज्ञा प्रवेशमहः कारितः। पूमेध्येडसौ" 
सौधोपान्ते गुरुस्तुड़णहे स्थितः । राजा नित्य वन्‍्दते । कवयो जिता' रखिताश्। प्रभावनाः 
प्रैधते सम । यशश्र कुन्दशभअ्रम्‌ | [ राजा प्रोचे- 

25 ७६. अछटे दशनोत्कण्ठा दृष्टे विरहभीरुता । दृष्टेन वाष्यच्ट्रेन भवता नाप्यते सुखम ॥ १६ ॥ 

निवेन्धे सूरिराह-आमश्रेत्सयमायास्यति तदा व्यय यास्थामो नान्यथा-इति प्रतिज्ञाय स्था- 
पिता; पुण्यलाम कुबन्ति । ] 

इतश्र यदा बष्पमद्दिः कृतविहारः प्रातः श्रीआसपाश्व नायातस्तदा तेन सर्वत्रावलोकितो 

न लब्घः । राजा जातो विलक्षः | 'यामः खस्ति तवास्तु' इत्यादि काव्य दृष्टप्‌ । अक्षराण्युपल- 

30 क्षितानि | ध्रुव स मां सुकक्‍त्वा कापि गत एवेति निर्णीतम। अन्यदा बहिगेतेन राज्ञा “महा- 
सुजड़मो दृष्टः | त॑ मुखे धृत्वा वाससा55च्छाद्य सौध॑ गतः । कविवृन्दाय समस्यामर्पितवान-- 

। 80 छिन्नइ; ??() छिच्‌ह। 2 7? ०मनाप्०। ह एतरपचद्य 2 पुस्तके एवोपलम्यते, नान्यश्र। 3 7? नगयोः। 

4 |3])]2 समवचासार्धषीवू। 5 )37? नास्ति 'असौ' । 0 7 स्थापितः:। 7 ४ नास्ति 'जिता:। [ 2 पुस्तक एव कोष्ठकगतः 

पाठः प्राप्यते । 8 ()]? नास्ति। 9 7 काज्यानि दृष्टानि। 0 ९ “महा” नास्ति। 














बप्पभट्टिसूरिप्रबन्धः । ३१ 


७७. श्र शार्त्र कृषिविंधा अन्यो यो येन जीवति । 


हति। पूरिता सर्वैरपि । न तु रुपश्रमचकार, हृदयाभिप्रायाकथनात्‌ । तदा बष्पभट्टि बाढ़ 
स्खतवान । सा हृदयसंवादिनी गीस्तत्रैव । अथ स पटहमवबीवदत्‌ । तत्रेदमजूबषत-यो मम 
हृदगतां समस्‍्यां पूरयति तस्मै हैमटड्ुकलक्ष ददामि। तदा गोपगिरीयों झबतकारः कश्विंदू 
गौडदेशं गत: । स बष्पमह्सूरीणामग्रे तत्समस्यापदद्व्य कथितवान्‌। सूरिणा पश्चादद पेठे-. 5 
सुग्रहीतं च कतेव्यं कृष्णसप॑मुखं यथा ॥ १७ ॥ 


इति | स हि भगवान षड्धिक्ृतियागी सिद्धसारखतो गगनगमनहाक्त्या विविधतीथेवन्दन- 
शक्तियुक्तस्तस्य कियदेतत्‌। स दयूतकारस्तत्पादद्व्य गोपगिरो श्रीआमाय निवेद्तिवान्‌। राजा 
दध्वान-अहो सुघटितत्वमथेस्थ ! । त॑ पप्रच्छ-केन केये पूरिता समस्या? । आअूतकृदाह- 
लक्षणावत्यां बप्पभद्दिसूरिणा ज्ञानमूरिणा इति। तस्योचित दान चक्र । 0 
अन्यदा राजा नगयाो बहियेयो । न्यग्रोधद्रमाधः पान्थ सझतं ददद । शाखायां लम्बमान 
करपत्रकमेक विपध्रुषां व्यूहं स्रवन्त गाथारं च विशिष्टे ग्राविण लिखितं खटिकया' तदपदयत्‌। 
७9८. तइया मह निग्गमणे पियाइ धोरंसुर्णाद जं रुण्णं । 
तदपि समस्यापादद्धय राज्ञा कविभ्यः कथितम्‌ । न केनापि खुष्ठु पूरितम्‌ । राजा चिन्त- 
यति स्म- 5 
७९. वेश्यानामिव विद्यानां मुखं केः के चुम्बितम्‌ । 
हृदयग्राहिणस्तासां द्वित्राः सन्ति न सन्ति वा॥ १८ ॥ 
हृदयग्राही स एवं मम मित्र खूरिवर;। स एवं दोरोदरिको रुपेणोपसूरि प्रेषि । खूरिणाउदश्षि- 
निर्मेषमात्रेण पूरिता समस्या- 
करवत्तयबिंदुअनिवडणेण त॑ मज्झ संभरियं ॥ १९ ॥ ९0 


तत्पुनर्गूतकाराहुत्वा राज्ञा हृट्टेनोत्कण्टितेन स्रेराह्ननाय वाग्ग्मिनः सचिवाः प्रस्थापिताः। 
उपाल्म्मसहिता विज्ञप्तिश्य ददे । प्राप्तास्त तत्र । दृष्टास्तेस्तत्न सूरय/।। उपलक्ष्य वन्दिताः । 
राजविज्ञप्तिदेत्ता । तत्न लिखित वाचितं गुरुभि;- 


८०, न गज्जां गाह्नेयं सुयुवतिकपोलस्थलंगतं न वा शुक्ति मुक्तामणिरुरसिजस्पर्शरसिकः । 
न कोटीरारूढः स्मरति च सवित्रीं मणिचयस्ततो मन्ये विश्व॑ स्वसुखनिरतं खेहविरतम्‌ ॥ २० ॥ 25 
८१. छायाकारणि सिरि धरिय पत्नवि भूमि पडंति। पत्तह इहु पत्तत्तणउं तरुअर कांइ करंति॥ २१ ॥ 


सचिवा अप्यूचु।-खामिन्‌! आमराजो निव्याजप्रीतिर्विज्ञापपति-शीघमागम्या5यं देशो 
वसनन्‍्तावतसितोद्यानलीलां लम्मनीय। । भवद्वागरसंलुब्धानामस्माकमितरकविवाग न रोचते । 


८२. कथासु ये लब्धरसाः कवीनां ते नानुरज्यन्ति कथान्तरेषु । न ग्रन्थिपर्णप्रणयाश्वरन्ति कस्तूरिकागन्धमंगास्तृणेषु ॥२२॥ 
तदाकण्य लेख दत्त्वा सूरिभिः सचिवाः प्रोचिरे-आआमो गीष्पतिसमप्रज्ञ एवं भाषणीय६-४0 


७... आनलत- तन सअरीनलननवनीनिनीनीीीण-.++ “२९ 
न 


.._] 07 आमाम्रे ॥ ०४22 नास्थेतत्पदम । 3 8607? कठिन्याउपश्यत्‌ । 4 7? तेषां। 57 सिर । 63305 पद्चिवि । | 
7 ९ एपहु; | पड; ( यहु। 8 2.3 वाक्यरस० । 9 (; निम्नन्थि; | न गन्धचि। 


३२ प्रवन्धकोशे 


अस्माकमिति हि प्रतिज्ञा55स्ते धर्मेण राज्ञा सह-खयमामः समेत्य त्वत्समक्ष यदा5स्माना- 
कारयते किल, तदा तत्र यामो नान्यथा इति। प्रतिज्ञालोपश्च नोचितः सत्यवादिनां प्रतिष्ठा- 
वताम्‌ । ततो मश्निण उपकन्यकुब्जेशंमाजग्छुः । सरीणां तदुक्तमुक्त लेखश्वादर्शि । तन्र 
लिखित यथा- 
5 ८३. अस्माभिर्यदि वः कार्य तदा धर्मस्य भूपतेः | सभायां छन्नमागम्य स्वयमाएच्छबतां द्रतम ॥ २३॥ 
८9. विंज्ञेण विणावि गया नरिंदभवणेसु हुंति गारविया । विंशो न होइ वंझो गएहिँ बहुएहिँ वि गएहि ॥ २४ ॥ 
८५. माणसरहिएहिं सुहाईं जह न लब्भंति रायहंसेहिं । तह तस्स वि तेहिं विणा तीरुच्छंगा न सोहंति ॥ २५ ॥ 
८६. परिसेसियहंसउठलं पि माणसं माणसं न संदेहो। अन्नत्थ वि जत्यथ गया हंसा वि बया न भण्णंति ॥ २६॥ 
८७, हंसा जहिँ गय तहिँ जि गया महिमंडणा हवंति | छेहउ तांह महासरहं जे हंसेहिं मुच्नति ॥ २७ ॥ 
0 ८८, मलओं सचंदण्णु चिय नइमुहद्दीरंतचंदणदुमोहो । पब्भटटं पि हु मठयाओँ चंदर्ण जायइ महम्घं | २८ ॥ 
८९. अग्धायंति महुअरा विमुक्ककमलायरा वि मयरंदं | कमलायरो वि दिट्ठो सुओ वि कि महुअरविहीणों ॥ २९ ॥ 
९०, इक्केण कुत्थुहेणं विणावि रयणायरु च्विय समुद्दो । कुत्थुहरयणं पि उरे जस्स ठिऑ सोवि हु महग्घो ॥ ३० ॥ 
९१, पईं मुक्काण वि तरुवर फिट्टइ पत्तत्तणं न पत्ताणं । तुह पुणु च्छाया जइ होइ कह विता तेहिं पत्तेहिं॥ ३१ ॥ 
९२, जे के वि पहू महिमंडलंमि ते उच्छुदंडसारिच्छा । सरसा जडाण मज्ये विरसा पत्तेसु दीसंति ॥ ३२ ॥ 
5 ९३. संपइ पहुणो पहुणो पहुत्तणं कि चिरंतणपहूर्ण । दोसगुणा गुणदोसा एहिं कया नहु कया तेहिं ॥ ३३ ॥ 
एतद्?वाचयित्वा सोत्कण्ठ हृपः सारकतिपयपुरुषद्नतोड्चालीत्‌ । गोदावरीतीरग्राममेकमगमत्‌ । 
ततञ्न खण्डदेवकुले वासमकार्षीत्‌ । देवकुलाधिछ्ान्नी व्यन्तरी सौभाग्यमोहिता गड्जेव भरतं त॑ 
मेजे | प्रभाते करभममारुद्मय तां देवीमाएच्छय प्रशुपादान्त प्राप । गाधाद्ें पपाठ- 
९४. अजवि सा सुमरिजइ को नेहों होइ एगराईए । 
20 ख्रीन्द्र: प्राह- 
गोलानईय तीरे सुन्नउले जंसि वीसमिओ ॥ ३४॥ 
इति | अन्योषन्यं गाठदमालिलिड्रतुरुमी । तत आम आह स्म- 
९५, अद्य में सफला प्रीतिरध मे सफला रतिः। अद्य मे सफलं जन्म अद्य मे सफलं कुलम ॥ ३५॥ 
रात्रौ इष्टगोष्टी चच्चते मधुमधुरा । ततः प्रभाते खूरिधेमेन्पास्थानमगसत्‌ । आमन्ट॒पो5पि 
2 प्रधानेः खेः पुरुष! सह स्थगीधरो भूत्वाउपगचछत । [7 आम आवड'” इति ब्वाणेः ] सूरिभिधे- 
माय आमस्य विशिष्टपुर्षा दर्शिताः। एते आमन्ठ॒पनरा! किलास्मानाहातुमायाताः-इति । 
धर्मेण राज्ञा एथड्रे विशिष्टजनपा््व-भो आमप्रधाननराः! स भवतां स्वामी कीदशरूपः । 
तैनिंगदितम-पादगय स्थगीधरस्ताहगस्ति । प्रथम मातुलिड़ं करे धारयित्वा आम आनी- 
तोडस्ति । सूरिभिः पृष्टम-भोः स्थगीधर ! तवकरे किमेतत्‌ ? । स्थगीधरीभूतेन श्रीआमेनोक्तम-- 
30 “बीजउरा' इति। क्षणार्दन वात्तामध्ये' सूरिभिः सृक्तमबतारितम्‌- 


'फाननकननान-कमम 3-3 न+-न-ननमनथा।. नगर 


] 7? न्ञास्ति ॥। 2 +/. कन्यकुब्जेशसमीपे । 3 7? नाख्ति। 4 । 3 7 नास्ति। 4 2 गोदानईइ | 5 40 फल्मू। [7 पुस्तक एवैसद्राक्य 
छम्यते । 6 2 वार्ताडुमध्ये | 








बप्पभट्टिसूरिप्रबन्धः । ३३ 


९६, तत्ती सीयली मेलावा' केहा धण * उत्तावली पिउ' मंदसणेहा । 
विरहिं माणुसु जो मरइ' तसु कवणु निहोरा' कण्णि' पवित्तडी जणु जाणइ दोरा ॥ ३६ ॥| 

[ गुरुगा कथितम-आम आवउ, आम आवउ । धर्मेण राज्ञा तूअरिछोड्ड दृष्ठा एथड्टम- 
अहो स्थगीधर! किमिदम्‌? । तेनोक्तम-'लतूअरि' तवारीत्यथ! |] हत्यादिगोछयां वतेमानायां 
जाने; झाने। शअ्रीआमराजश्िद्रपो मेलापकान्निःस॒त्य पुराडहिः स्थाने स्थाने स्थापितैयोहनेः 5 
कियतीमपि भूमिमत्यक्राम्यत्‌ । तावता सूरीश्वरों विलम्बाय प्रहरद्वय कामपि कथामचीकथत्‌ । 
रसावतारः स को5पि जातो यो रम्भा-तिलोत्तमाप्रेक्षणीयकेषपि दुलेभ! । आमो राजा5सूल्य॑ 
कह्ूणं ग्रहणके छुक्त्वा वेइयागहे उषित आसीत्‌। सा तु लक्षणावतीपतेवारख्री । एक कक्ृण- 
मामो राजद्वारे सुश्चन्नगात्‌। अपराहे राज्ञः पाश्वाद बप्पभश्टिसूरिभिम्ेत्ककापितम-देव ! गोप- 
गिरावामपाम्वे यासः, अनुज्ञां दीयताम्‌ | धर्मण भमणितम-मवतामपि वाणी विघटते ?। भवद्धि-0 
मेणितमभूत-यदा तव दृष्टी आमः समेत्यास्मानाहयिष्यति' तदा यामो नावाक | तत्क विस्स- 
तम्‌ !। जिह्ने कि वो दे सतः?। आचार्या जगदुः-अआ्रीधमंदेव ! मम प्रतिज्ञा पूणों । राजा55ह- 
कथम्‌ ? । सूरिवंदति-आमो राजाउनत्र खयमागतस्तव दृष्टी । राजा55ह-कर्थ ज्ञायते !। खूरिः- 
यदा भवद्धि! एृष्ट भवतां खवामी कीटश:?। विशिष्टेस्तदा भणितम-स्थगिकाधररूपः | तथा 
“वीजउरा' हशाब्दोषपि विमदयताम । “दोराडाब्दोष्पि यो मयोक्तोन्‍्मूत । तस्मात्प्रतिज्ञा में5 
पूणा । अन्नान्तरे केनापि राजद्वाराद आमकड्ढडण धमनपरहस्ते दत्त आमनामाड्लितम्‌ । द्वितीय 
वेइयया दत्तम्‌। तदू दृष्ठा नष्टसवेखस्तद्धन' इव धममे! शुझोच-घिग्माम्‌ ! यन्मया दाज्ु) खगह- 
मायातो नाचितः, न च साधितः' । पर्मेण मुत्कलिताः स्रयः पुर) कापि सख्थितिनामेन सह 
जग्मु) । मार्गे गच्छता आमेन पुलिन्द' एको जलाशयमध्ये जले छगलवन्मुखेन पिबन्दष्टः । 
आमराजेन सूरीणामग्रे एत्योक्तम- 20 

९७, पसु जेम पुलिंदठ पउठ पियइ पंथिउ कवणिण कारणिण । 
सूरिभिरभाणि- 
कर बे वि करंबिअ कज्जलिण मुद्धह अंसु निवारणिण ॥ ३७ ॥ 

राज्ञा प्रत्यधाथं स समाकाये पृष्ठ: । तेनोक्तम-सत्यं सूरिवच!ः । हस्तो दर्शितो । राजा तेन 
वाकसंवादेन प्रीतः । “अज्बि सा परितप्पह' इत्यादि तदुक्त सब सारखतविलसितमिति निर-25 
वेषीत। शीघशीघ्र गोपालगिरिं गतः । पताकातोरणमश्नप्रतिमश्लादिमहास्तत्रासछ) । दिवसाः 
कत्यप्यतिफ्रान्ताः । 

६३३९) ततः श्रीसिद्सेनसूरयो वाद्धक्येन पीडिता अनशन ग्रहीतुकामाः श्रीबप्पमह्ििस्‌री- 
णामाकारणाय गीतार्थछुनियुगल प्रैषिषु:' । तद्‌ गरोलेंखमदीदशत्‌। तत्न लिखितं यधा- 


९८. अध्यापितोइसि पदवीमघिरोपितो5सि तत्किश्वनापि कुरु वत्सक ! वष्पमट्टे | । 80 
ग्रायोपवेशनरथे विनिवेश्य येन सम्प्रपयस्यमरधाम नितान्तमस्मान्‌ ॥ ३८ ॥ 


अल +ज++ वअध+++5+ जजन-+>व>« व 


 ]3]) मछाबा। 2 7? थ्णि उताबढी । 3 () प्रिय। 4 73) ०सिणेहा। 5 ]? बिरहि जो मणु सुमरइ; 72 बिरहि 
जह माणु० । 06 737]) नहोरा। 7 (2? किन्न । । ;?2 पुस्तकस्थः प्रक्षिप्तः पाठोइ्यम । 8 3)[7? “आह्ययनि। 9 737 त्द्वन; 
(! सच्नन । 0 (!? आदर्श एतत्पदं प्राप्यते नान्यन्न। ]] )) पुलीन्द्रः। 2 ै पंथिञश्र। 3 प्रेषिष्ट । 
जज प्र० को० 





३४ प्रबन्धकोशे 


तदू दृष्ठा आमभूपषतिमा४5ुछथ सोढेरकपुर॑ ब्रह्मशान्तिस्थापितवीरजिनमहोत्सवाद्य प्रापुस्ते । 
गुरून ववन्दिरे। गुरवोहपि तान्‌ बाढमालिड्?यालापिषुः-वत्स ! गाठसुत्कण्ठितमस्माकं हृदयम । 
सुखकमलकमपि ते विस्ट्रतम्‌। राजालुगमन तेड्स्माक दूःखायासीतू। कारय साधनाम्‌। अचणो 
भव । ततोडन्लाराधना चतुःशरणगमन-दुष्कृतगहा-सुकृतानुमोदना-तीर्थेमालावन्दनादिका 
5 विधिना विधापिता । ग्ुरवो देवलोकललूनानयनन्निभागपाज्नत्वमानश्ल!। शोक उच्छलितः । 
ततो बष्पसद्दिः श्रीमद्वो विन्दसरये श्रीनन्नसरये च गउुछभार समप्ये श्रीआमपाश्वेमगमत' । 
पूथेवत्समस्यादिगोष्ठयः स्फुरन्ति । 
६४०) एकदा सूरिनेपसभायां चिरं पुस्तकाक्षरदत्तटदक तस्थों । तत्नैका नत्तेकी रत्यन्ती 
आसीत्‌ रूपदासीकृताप्सराः । सूरिदंगनीलिनिवारणाय तस्याः शुकपिच्छनीलवर्णायां नील- 
0 कश्लुलिकायां दर्श निवेशयामास । आमस्तद्‌ दृष्ठा मनसि पपाठ- 
९९. सिद्धंततत्तपारंगयाण जोगीण जोगजुत्ताणं । जइ ताणं पि मयच्छी मर्णमि ता तबचिय पमाणं ॥ ३९ ॥ 
आमो राज्नौ पुंवेषां तां नत्तेकीं सूरिवसतोौ प्रेषीत्‌ । तया सरीणां विश्नासणाष्डरूव्घा । कर- 
स्पशन ज्ञाता युवतिः सरिणा । अभिहिता सा-का त्वम्‌ ?, कस्मादिहागता ?। अस्मासु ब्रह्मत्र- 
तनिबिडेषु वराकि ! भवत्या; को5्वकाटा;। वाद्याभिन चलति काश्वनाचलः । तयोक्तम-भवद्ञष्य 
5 उपदेशुमागता । 
१००. राज्ये सारे वसुधा वसुधायामपि पुरं पुरे सोधम । सोधे तल्प॑ तल्पे वराज्ननाउनड्रसर्वखम्‌ ॥ ४० ॥ 
शति । किश्व- 
१०१. प्रियादर्शनमेवास्तु किमन्येदंदीनान्तरैः । ग्राप्यते येन निवीर्ण सरागेणापि चेतसा ॥ ४१ ॥ 
ओ्रीआमेन प्रेषिता5'ह प्राणवकछतमा भवतां शुझआ्ूषा्थम्‌। ततः सूरिशक्रों वदति स्म-अस्माक॑ 
20 ज्ञानहकप्रपातद॒ष्टद्रष्टब्यानां नेव व्यामोहाय प्रगल्मसे । 
१०२. मलमृत्रादिपात्रेषु गात्रेपु मगचक्षुपाम्‌ । रतिं करोति को नाम सुधीर्वर्चाणहष्विव ॥ ४७२ ॥ 
सापि निर्विकारं सूरिवर निश्चित्य ध्वनचेताः प्रातन्पतिसमीप॑ गता । एच्छते राज्ञ राज्रीयः 
सूरिवृत्तान्तः सम्यक कथितस्तया-पाषाणघटित इव तव गुरु नवनीतपिण्डमयः टोबो वराको 
लोकः । यावन्तः कूटप्रपश्चा हावभाव-कटाक्ष-भ्ुजाक्षेप-चुम्बन नखरदनक्षतादिविलासास्ते सर्वे 
25 आजन्मशिक्षितास्तत्र प्रयुक्ताः । पुनस्तिलतुषत्रिमागमात्रमपि सनोडस्य नाचालीत्‌। अनुराग- 
बलात्कार-पूत्कार-भमीदश न-हत्यादानादिविभीषिका भिरपि नाक्षुभत्‌ । तदेष सन्‍्ये सहावज्ञमयों न 
देवकन्याभिन विद्याधरीमिने नागाइनाभिश्राल्यते; मानुषीणा तु का कथा ?। असिन्‍्सरेद्ध मेस्थैर्य 
श्रुते हपो विस्मयानन्दाभ्यां कदम्बसुकुलस्थूलरोमाश्वकश्ुकितगाजन्नः संबृत्तः । दध्यों च गुरू 
ध्यानप्रत्यक्ष कृत्वा- 
80 १०३. न्युञ्छने यामि वाक्यानां द्शोर्याम्यवतारणे । बलिः क्रियेउहं सोहार्दह्याय हृदयाय ते ॥ ४३ ॥ 
प्रातगुरवः समाग॒ः। राजा हीणो न वदति किश्वित्‌। सूरिभिभेणितम-राजन ! मा लजिषछठाः । 
महषीणां दूषण-भूषणान्वेषणं राज्ञा कार्य न दोषः । राज्ञोक्तम-अलमतीतदृत्तान्तचचेया । एत- 
दहमुत्तम्मितश्॒जो त्रुवे युप्मान्त्रद्मपघनानवलोक्य- 
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१०४, धन्यास्त एवं धवलायतलोचनानां तारुण्यदपंघनपीनपयोधराणाम्‌ । 
क्षामोदरोपरिलसत्त्रिवलीलतानां दृष्टाउ5कृतिं विकृतिमेति मनो न येपाम्‌ ॥ ४४॥ 
इत्युकत्वा दण्डप्रणामेन प्रणनाम श्रीआमः 
अन्येद्यू राजा राजपथेन सश्वरमाणो हालिकप्रियां एरण्डबृहत्पत्नसंवृतस्तनविस्तरां एरण्डप- 
आणि विचिन्वानां ग़हपाश्रात्यभागे दृष्ठा गाथादध योजितवान- 5 
१०५. वइविवरनिग्गयदलो एरंडो साहइ व्व तरुणाणं । 
तक्तु स्रीणां पुरः समस्यात्वेन समर्पितवान | स्रय ऊचु।- 
इत्थ घरे हलियवहू इद्रहमित्तत्यणी अत्यि ॥ ४५ ॥ 
राजा विस्मितः-अहो सार सारखतम्‌ !। 
अन्यदा साय॑ प्रोषितभतेकां वासमवन यान्‍्तीं बकग्रीवां दीपकरां ददरो । गाथाउं चोचे- 0 
१०६. दिजइ वंकग्गीवाइ दीवओ पहियजायाए 
सूयग्रे पपाठ । सूरिगाथापूवाद्धछ्वाच- 
पियसंभरणपलुटंतअंसुधारानिवायभीयाए ॥ ४६ ॥ 
हति सूरिभूषो सखुखेन काले गमयतो घमेपरो | 
४१) अन्यदा धमनहपेण आमनन्‍्पस्थ पार्श्व दृतः प्रहित एत्याबोचत-राजन ! तव विच-5 
धक्षणतया धर्मन्दपः सन्तुष्ट:। पुन+। स आह-भवद्धिवेय छलिताः। यतो 'मवदृभ्यों गहमागतेभ्यो 
नास्माभिमेहानल्पोडपि कोडपि सत्कारः कृत; । अधुना शझणु-अस्मद्राज्ये वद्धनकुअरों नाम 
महावादी बौद्धदशनी विदेशादागतो5स्ति। स वादं जिघृक्ष!। यः को5पि वो राज्ये वादी भवति 
स॒ आनीयताम्‌ । अस्मार्क भमवद्धिः सह चिरन्त॑नवेरम। यः को5उपि वादी विजयी 'भमविष्यति 
प्रभुरपरस्य राज्य ग्रहीष्पति । मम वादिना यदा जित तदा त्वदीय राज्य मया ग्राद्मम्‌ । 20 
यदा तच वादिना जित॑ तदा मदीय॑ राज्य त्वया ग्राध्मम्‌ । अर्य पणः । वास्युद्धमेवास्तु । 
कि मसानवकदनेन ?। आमेनोक्तम-दृत ! त्वया यदुक्ते तद्धमंण कथापितमथवा त्वया खतुण्ड- 
कण्ड्तिमात्रेणोक्तम ? । यदि तव प्रश्न सप्ताई़ं राज्य वादे जिते समपयिष्यति से इति सत्यम्‌ , 
तदा वर्य वादिनमादायागच्छाम इति । दृतेनोक्तम-कारणवशाद यधिप्टिरेणापि द्रोणप्वेण्य- 
सत्य भमाषितम्‌; मत्प्रभुस्तु कारणेष्पि न मिथ्या माषते। आमेन दूतः प्रषि । उक्तदिनोपरि:25 
बप्पसधदि गहीत्वाउद्धपथे उतक्तस्थाने आमोड्गसत्‌ । धममभूपतिरपि वद्धनकुखरं वादीन्द्र- 
मादाय तत्राजगाम । परमारवंद्य नरेन्द्र महाकविं वाकपतिनामानं खसेवर्क सहादाय समा- 
ययो । उचितप्रदेशो आवासान्‌ दापयधामास। तो वादि-प्रतिवादिनो पक्ष-प्रतिपक्षपरिग्रहेण वाद- 
मारेभेते । सभ्याः कौतुकाक्षिप्ताः पहयन्ति । द्वावप्यसासान्यप्रतिभी ज्ञों । वादे षण्मासा 
गता; । द्ूथोः कोषपि न हारयति न जयति च। आसमेन सूरयः प्रोक्ताः सायम-राजकायाणां 30 
प्रत्यूदः स्यात्‌ , निर्जीायतामसों शीघ्रम्‌ । सूरिणा मणितम- प्रातर्निग्रहीष्यामि । मा सम वो 
आन्तिभूयात्‌ । राजौ स्रीख्वरेण मतञ्रदाक्तया मण्डले हाराद्धहारामणिकुण्डलमण्डिताड़ी दि्व्या5- 
डरागवसना द्वियकुसम परिसल वासितभुवनो दरा भगवती भारती साक्षादानीता। चतुरदेशलि: 


3५ त................. 
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१४७ प्रबन्धकोरे 


तद्‌ दृष्ठा आमभूषतिमा४च्छथ मोढेरकपुरं ब्रह्मशान्तिस्थापितवीरजिनमहोत्सवात्य प्रापुस्ते । 
गुरून ववन्दिरे। गुरवो5पि तान्‌ बाढमालिड्भयालापिषुः-वत्स ! गाढसुत्कण्ठितमस्माकं हृदयम्‌ | 
मुखकमलकमपि ते विस्ट्तम्‌। राजानुगमन तेड्स्मारक दूःखायासीत्‌ । कारय साधनाम्‌ । अरूणो 
भव । ततोहन्लाराधना चतुःशरणगमन-दुष्कृतगहो-सुकृतानुमोदना-तीथेमालावन्दनादिका 
5विधिना विधापिता । गुरवो देवलोकललनानयनज्निभागपात्रत्वमानश्ञ!। शोक उच्छलितः । 
ततो बष्पमदििः श्रीमद्ोविन्दसरये श्रीनन्नसूरये च गउछभारं समप्ये श्रीआमपाश्वेमगमत' । 
पूर्ववत्समस्यादिगोष्ठयः स्फुरन्ति । 
(४०) एकदा सूरिन्ेपसभायां चिर पुस्तकाक्षरदत्तटदक तस्थौ । तजत्रैका नत्तेकी रृत्यन्ती 
आसीत्‌ रूपदासीकृताप्सरा! । सूरिदंगनीलिनिवारणाय तस्याः झुकपिच्छनीलवणायां नील- 
0 कश्ललिकायां दर्श निवेशयामास । आमस्तद दृष्ठा सनसि पपाठ- 
९९, सिद्धंततत्तपारंगयाण जोगीण जोगजुत्ताणं । जइ ताणं पि मयच्छी मरणंमि ता तब्चिय पमाणं ॥ ३९ ॥ 
आमो राज्नौ पुंवेषां तां नत्तेकीं सूरिवसतो प्रेषीतू । तथा स्रीणां विश्रामणा55रूव्घधा । कर- 
स्पर्शेन ज्ञाता युवतिः सरिणा । अभिहिता सा-का त्वम्‌?, कस्मादिहागता ?। अस्मासु ब्रह्मत्र- 
तनिबिडेषु वराकि ! भवत्याः कोष्वकाहा;। वातद्याभिन चलति काश्वनाचल!ः । तयोक्तम-भवज्ञ्य 


5 उपदेशुमागता । 
१००. राज्ये सारे बसुधा वसुधायामपि पुरं पुरे सोधम्‌ | सौधे तल्प॑ तल्पे वराज्ननाइनज्ञसवंखम्‌ ॥ ४० ॥ 
इति । किश्व- 


१०१. प्रियादर्शनमेवास्तु किमन्येदशनान्तरेः । प्राप्यते येन निवीर्ण सगगेणापि चेतसा ॥ ४१ ॥ 
श्रीआमेन प्रेषिता5हं प्राणवछमा भवतां शुश्लूषार्थम्‌ | ततः सूरिशक्रों वद॒ति स्म-अस्मार्क 
20 ज्ञानदकप्रपातदष्टद्रष्टच्यानां नेव व्यामोहाय प्रगल्भसे । 
१०२. मलमृत्रादिपात्रेषु गात्रेपु सृगचक्षुपाम्‌ | रतिं करोति को नाम सुधीरवेचोंग्रहष्विव ॥ ४२ ॥ 
सापि निर्विकारं सूरिवर निश्चित्य ध्वनचेताः प्रातन्ेपतिसमीप गता । एच्छते राज्ञ राजीयः 
सूरिवृत्तान्तः सम्यक कथितस्तया-पाषाणघटित इच तव गुरू । नवनीतपिण्डसथः दोषो वराको 
लोक; । यावन्तः कूटप्रपश्चा हावभाव-कटाक्ष-सुजाक्षेप-चुम्बन-नखरदनक्षतादिविलासास्ते सर्वे 
25 आजन्मशिक्षितास्तत्र प्रयुक्ताः । पुनस्तिलतुषत्रिमागमात्रमपि सनो5स्यथ नाचालीत्‌। अनुराग- 
बलात्कार-पूत्कार-भीदश न-हत्यादानादिविभीषिका भिरपि नाछुसत्‌ । तदेष सन्‍्ये सहावज्ञ़मयों न 
देवकन्याभिन विद्याधरीमिन नागाहनाभिश्वाल्यते; मानुषीणां तु का कथा ?। अस्मिन्स्‌ रेद्ध मंस्पैर्य 
श्रुते हपो विस्मयानन्दाभ्यां कदम्बमुकुलस्थूलरोमाश्वकश्ुकितगाज्नः संबवृत्तः । दध्यो च गुरू 
ध्यानप्रत्यक्ष कृत्वा- 
80 १०३. न्युम्हने यामि वाक्यानां द्शोयीम्यवतारणे । बलिः क्रियेड॒ह सोहार्दहध्याय हृदयाय ते ॥ ४३ ॥ 
प्रातगेरवः समागुः । राजा हीणो न वदति किश्वित्‌। सूरिभिभेणितम-राजन्‌ ! मा लज्िछाः । 
महरषीणां दूषण-भूषणान्वेषणं राज्ञा कार्य न दोषः । राज्ञोक्तम-अलमतीतवृत्तान्तचचेया । एत- 
दहमुत्तम्मितभुजो जुवे युप्सान्त्रह्मपनानवलोक्य- 
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बप्पभट्रिसूरिप्रवन्धः । ३५ 


१०७. धन्यास्त एवं घवलायतलोचनानां तारुण्यदपंघनपीनपयोधराणाम्‌ । 
क्षामोदरोपरिलसतृत्रिवठीलतानां दृष्टाउहकृतिं विकृतिमेति मनो न येषाम्‌॥ ४४॥ 
इत्युकत्वा दण्डप्रणामेन प्रणाम श्रीआमः 
अन्येद्यू राजा राजपथेन सश्वरमाणो हालिकप्रियां एरण्डबृहत्पत्नसंब्रृतस्तनविस्तरां एरण्डप- 
आ्रणि विचिन्वानां ग़हपाश्चात्यमागे दृष्ठा गाथाद्ध योजितवान- 5 
१०५. वइविवरनिग्गयदलो एरंडो साहइ व्व तरुणाणं । 
तक्तु सूरीणां पुरः समस्यात्वेन समर्पितवान | स्रय ऊचु 
थ घर हलियवहू इद्दहमित्तत्थणी अत्यि ॥ ४५॥ 
राजा विस्मितः-अहो सार सारखतम ! । 
अन्यदा साय॑ प्रोषितमतेकां वासमचन यान्‍्तीं वक्ग्रीवां दीपकरां दददो । गाथादं चोचे- 0 
१०६, दिज़इ वंकग्गीवाइ दीवओ पहियजायाए । 
सूर्यग्रे पपाठ । सूरिगाधापूर्वांदे सुवाच- 
पियसंभरणपलुटंतअंसुधारानिवायभीयाए ॥ ४६ ॥ 
इति सूरिभूषो सुख्वेन काले गमयतो घमेपरौ । 

४१) अन्यदा धमंनपेण आमनन्‍्त॒पस्य पास्वें दूतः प्हिल एल्रावोचत-राजन्‌ ! तव विच-व5 
क्षणतया धमेन्पः सन्‍्तुष्ट:ः। पुनः स आह-मवद्धिवेयं छलिताः। यतो मवद्म्धों गहमागतेन्यों 
नास्माभिमेहानल्पो5पि कोउपि सत्कारः कृतः । अधुना शझणु-अस्मद्राज्ये वद्धनकुखरों नाम 
महावादी बौद्धदशनी विदेशादागतो5स्ति। स वाद जिघृक्षु)। य! को5पि वो राज्ये वादी भवति 
स॒ आनीयताम्‌ । अस्माकक भवक्ठिः सह चिरन्त॑नवेरम्‌ । यः कोडपि वादी विजयी 'भविष्यति 

तत्प्रभुरपरस्य राज्य ग्रहीष्पति । मम वादिना यदा जित तदा त्वदीय राज्य मया ग्राध्मम्‌ । 20 
यदा तब वादिना जित॑ तदा मदीय॑ राज्य त्वया ग्राह्मम्‌ । अय पणः । वाग्युद्धमेवास्तु । 
कि सानवकदनेन ?। आमेनोक्तम-दत ! त्वथा यदुक्त तद्धमंण कथापितसथवा त्वया खतुण्ड- 
कण्ड्तिमात्रेणोक्तम ? । यदि तव प्रश्चु! सप्ताड़ं राज्य वादे जिते समपयिष्यति मे इति सत्यम्‌ , 
तदा वर्य वादिनमादायागच्छाम इति । दृतेनोक्तम-कारणवशादू युधिप्ठिरेणापि द्रोणपवेण्य- 
सर्य माषितम्‌; मत्प्रशुस्तु कारणेडपि न मिथ्या माषते। आमेन दृतः प्रेषि । उक्तद्नोपरि2०5 
बप्पमदि गहीत्वाउद्धपथे उक्तख्थानो आमोउगमत्‌ । धममपतिरपि वरद्धंनकुआरं वादीन्द्र- 
सादाय तत्नाजगास । परमारवंद्य नरेन्द्र महाकर्ति वाकपतिनामान खसेवर्क सहादाय समा- 
ययो' । उचितप्रदेशे आवासान्‌ दापधामास। तो वादि-प्रतिवादिनो पशक्ष-प्रतिपक्षपरि ग्रहेण वाद- 
मारेमेते । सभ्याः कोतुकाक्षिप्ताः पहयन्ति । द्वावप्यसामसान्यप्रतिभो ज्ञों । वादे षण्मासा 
गता; । द्थो! कोषपि न हारयति न जयति च। आमेन सूरग्रः प्रोक्ताः सायम-राजकायोणों 30 
प्रत्यूद: स्थात्‌, निर्मीयतामसौं शीघ्रमू | सूरिणा 'भणितम- प्रातनिंग्रहीष्यामि । मा सम वो 
आन्तिभूयात्‌ । रातौ स्रीख्खरेण मतञ्रशक्तया मण्डले हाराद्धेहारमणिकुण्डलमण्डिताड़ी द्व्या5- 
डरागवसना दिव्यकुसुमपरिमल वासितभुवनो दरा भगवती भारती साक्षादानीता। चतुद्शलिः 
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३६ प्रबन्धकोशे 


फावसे; सदय्कैर्दिव्से! स्तुता | देवयोक्तम-वत्स ! केन कारणेन स्खता ?। सरिबीरेण भमणितम्‌- 
धण्मासा वादे लग्मनाः। तथा कुरु यथा वादे निरुत्तरीभमवति सः । देवया गद्तिम-वत्स ! अह- 
मनेन प्राक सप्तमवानाउ5राधिता। मयाउच्र भवेः्स्मे अक्षयवचना ग॒टिका दकत्ताउस्ति। तत्प्र- 
भावाचक्रिनिधिधनमिव नास्य वचो हीयते। सूरिणोक्तम-त्वं देवि! कि जेनशासनबिरोधिनी, 
5 येन मे जयश्रियं न दत्से ?। भारत्यूचे-वत्स ! जयोपायं छुवे । त्वया वादारमभे प्रातः सर्वे बद- 
नशौच काराप्याः पार्षद्याः । गण्ड्ष कुवेतस्तस्य वदनाद ग्रटिका ममेच्छया पतिष्यति तदा 
त्वया जेष्यते । एक तु याचे-मत्स्तुतेश्रतुदेशकाव्य कस्याप्यग्र न प्रकाइयम्‌ । तत्पठनेन हि 
मया धुव॑ ध्रुव प्रत्यक्षया भावयम्‌। कियतां प्रत्यक्षा भवामि ?। केशेनालम्‌। एवमुकत्वा देवी विद्यु- 
ज्ञात्कारलीलयाइउन्तदेधे । सूरिभिनिशि परमाप्तशिष्य एको वाक्पतिराजसमीप॑ प्रहित्याख्या- 
0 पित॑ यथा-स्रयों वदन्ति-राजन ! त्वं विद्यानिधिरस्मा्क लक्षणावतीपुरीपरिचितचरः । तदा5- 
वादी;-भगवन ! निरीहा भवन्तः, कां भवदुभ्यों भक्ति दशायामि | तदा वयमवोचासम-अवसरे 
कामपि भक्ति कारयिष्यामः। मवद्धिमेणितम-तथास्तु | इृदानीं सोड्वसरोड्च्र समायातः। 
वाकपतिना शिष्यः एप्ट;-सूरयः कि से समादिशिन्ति ?। आदिष्ट कुर्वचे धवम | शिष्यो न्यवेद- 
यत्‌-राजन ! गुरवः आदि्शिन्ति-प्रातर्धमोमयोः सदःस्थयोः सतोस्त्वया वाचयं यथा-बदन- 
5 शौच बिना भारती न प्रसीदति। तस्माद्वादि-प्रतिवादि-सभ्य-सभेशाः सर्वे शौच कुबेन्तु । एता- 
यति कृते भवता नः सवेः स्नेह! कृत एवं। वाकपतिना तदद्भीकृतम्‌ | शिष्येणोपगुरु गत्वा 
तत्तत्प्रतिज्ञातं कथितम्‌ । तुष्ठाः गुरवः । प्रत्यूष उदयति भगवति गभस्तिमालिनि लाक्षालिप्त 
हव प्राचीसुखे राजानी सभायासगाताम्‌। वाकपतिना वदनशोचच सर्वे कारिताः, बौद्धवादी- 
न्द्रोषपि । तस्य वदनकमलाद्विगलिता ग्रदेका अपतत' पतद्ग्रहे। बप्पमट्टिशिष्येः पतद्ग्रहो 
2० जनदूरे कारापितः । गुटिका सरीन्द्रसाज्ञाता । बौद्धों गुटिकाहीनः सूरिणा पार्थन कणे इव दिव्य- 
दक्तिमुक्तो निःटाहूं वाकएपत्कैहतः | निरुत्तरीकृतः । राहग्रस्तश्चन्द्र रब हिमानीबिल॒पतस्तरूुखण्ड 
इव निस्तेजतां भेजे । तदा श्रीबप्पभद्देनिविंवाद वादिकुञ्लरकेसरीति बिरूदं स्वेः परेश्व दत्तम । 
धर्मेण सप्ताईं राज्य आमाय दत्तम | लाहीदम्‌ । धमाद्धि राज्य लभ्यते | काउच्र चर्चा ?। आमेन 
ग्रहीतम्‌ । तदा सूरिणा आमः प्रोक्त:-राजन ! पुना राज्य धर्माय देहि। महादानमिदम्‌ | शो भते 
25 च ते। राजस्थापनाचार्याश्व पारंपर्येण। पूर्व श्रीरामेण वनस्थेनापि सुग्रीव-बिभीषणो राजीकृतो । 
त्वमप्यैदंयुंगीननपेषु तत्तुल्यः । एतद्बचनसमकालमेव आमेन गाम्भमीयोंदायेघधाम्ना धमाय तद्वाज्यं 
प्रत्यप्य, स' परिधापितः । स््रे मत्ताः करिणः शत, सहस््र तुझ्ञास्तुरज्ञा), सहर्न सवरूथा रथाः, 
शर्त वादिन्राणि प्रादायिषत | खे खे स्थान गताः सर्वे। सूरि-भूपी यशोधवलितससभुवनो 
गोपगिरों श्रीमहावीरमवन्दिषाताम्‌ | तदा सूरिकृ्त श्रीवीरस्य स्तवनम-जान्‍्तों वेषः शामसु- 
80 खफला' इत्यादि काव्यैकादशकमयम८द्यापि सचद्धे पव्यते | सद्धेन प्रस॒वेवन्दे, तुष्ठवे च। 


१०७. खेरेबोदयः छाध्यः कोउन्येपामुदयग्रहः । न तमांसि न तेजांसि यस्समिन्नभ्युदिति सति ॥ ४७७॥ 
अन्यदा ख-परसमयसक्तेः प्रवोध्य राजा प्रश्ुभिमद्यमांसादिसप्तत्यसननियमं आ्राहित॑ः । 


] नाम्ति 7 । 2 7 नास्ति। 3 7? यूयं। 4 7 «प्येवं युगीन० । 5 4) प्रद्यापि। 673 स धर्म:। 72) «च्युदये। 
8 7 कारितः । 


ब्ल्क्च्न्न्ननिनानतििीशखित रे ४ 





बप्पभट्टिसूरिप्रबन्धः । ३७ 


सम्यक्त्वसमूलेकादशब्रतनिरतश्च आवकः क्ृतः। द्वादर्श बत त्वतिथिसंबिभागारूय प्रथमचर- 
मजिनन्पाणां निषिद्ध सिद्धान्ते । 

६४२) एकदा लक्षणावत्यां बौद्धों वद्धनकुञ्ञरों ध्मह्रपमाह सगह्॒दम-अहं बष्पभद्दिना जित- 
स्तन्मे न दूषणम्‌। बप्पमभट्टिहे भारती नररूपा, प्रज्ञामयः पिण्ड:, गीष्पुत्न।, न च दुनोति। एतत्तु 
बुनोति यत्तव भृत्येनापि वाकपतिराजेन सूरिक्ृतमेदान्मम झुखशौचोपायेन गुटी हारयामाहे। 
एतावदशिधाय स तार तार॑ रुरोद। स निवारितः धमापेन रोदनात्‌ । उक्तश्च-कि क्रियते 
अय॑ नश्विरसेवको5नेकसमराहणलब्धजयप्रतिष्ठः प्रबन्धकविः पराभवितुं न रोचते । क्षमस्वद्‌- 
मस्याग; | ततो बौद्धों जोष स्थितः | 

६४३) अपरेदययेशोधमेनाम्ना समीपदेदास्थेन बलवता भूपन लक्षणावतीमेत्य रणे धर्मपो 
व्यापादितः । राज्य जगहे | वाकपतिरपि बन्दीकृतः । तेन कारास्थेन गोडव्ध” सज्ज्ञक प्राकृत 0 
महाकाव्यं रचयित्वा यशोधमाय राज्ञें दर्शितम्‌ | तेन गुणविशेषविदा ससत्कारं बन्देसुक्तः, 
क्षमितश्र। विद्वान सत्र पूज्यते'। ततो वाकपतिबेप्पमट्टि समीप गतः। बयोस्तयोमेंत्री पवे- 
मप्यासीत्‌ । तदानीं विदेषतोउ्चधत्‌ । तिन वाकपतिना महामहविजयाख्य॑ प्राकृत महाकारय॑ 
बद्धम्‌ू । आमाय द्शितम्‌। आमो हेसटइझकलक्षमस्मे व्यशिक्षणत्‌ । 

१०८. कियती पश्बसहस्ती कियती लक्षा च कोटिरपि कीयती । ओदार्योन्नतमनसां रलवती वसुमती कियती ॥४८॥ 5 

६४४) अपरेयु! प्रभु श्री आमेन एटः-मगवन_! यूय तावत्तपसा विद्यया च लोके लब्धपरमरेखा; 

पो5पि' को5पि काप्यास्ते यो भवत्तुलालेशमवाक्‍्ोति । बष्पमध्टिरभाणीत-अवनिपते ! मस 
गुरुबान्धवी गोविन्दाचाय-नन्नसरी सर्वेगुणेमेद्धिको गूज्जेरधरायां मोटेरकपुरे सतः । गुणोत्कण्ठ या- 
मितसेन्य आमस्तन्न गतः। तदा नज्नसूरिव्याख्यानेडवसरायातान वात्स्यायनोक्तान कामाड़्भा- 
वान्‌ पछवयन्नासीत। राज्ञा शुत तत्सवेम। अरूचिरुत्पन्ना-अहो ! वर्य कामिनो5पि नेतान्‌ सावान 20 
विज्ञ:। अयं तु वेक्षि सम्यक | तस्मादयमबदय निर्त् योषित्सड्री । किमस्प प्रणामेन ?-हत्यक्ृतन- 
तिरेवोत्थायाशु गोपगिरिमागात्‌ । चिराद दृष्ट; माप इति रणरणकाफ़ान्तखान्ताः प्रभवो वन्दा- 
पयितुमेयरु। । राजा निरादरो न वन्दते तथा। एवं दिनानि कतिपयानि गतानि | एकदा ग़ुरुभिः 
पप्रच्छे-राजन ! यथा पुरा भक्तो5्भूस्तथेदानीं भक्तो नासि । किमस्माक दोषः को5पि !। राजा 
स्माह-सूरिवर ! भचादशा अपि कुपात्र'छाघरां कुवेते। किसुच्यते' ?। स्रिभिरूचे-कथम ?। आम 
प्राह-यों भवक्धिः खो ग्रुरुवान्धवों स्‍्तुतो । तत् गत्वा एको नज्नसूरिनामा दृष्ट: झड्लारकथाव्या- 
ख्यानलम्पटस्तपोहीनो लोहतरण्डतुल्यो मजति मज्जयति च भवाम्वुधो | तस्माजन्न किशज्विदेतत्‌ । 
सरयो मसीमलिनवदनाः खवसतिमग़ः । तत्नोपविद्य द्वो साधू सोढेरकपुर प्रहितो | तत्पाश्वो- 
क्तत्र कथापितम-आमोऊ5कूतप्रणामों मवत्पाश्वोदागतः । एवमेच युवां निन्‍्दति । तत्कतंव्य 
थेनासो 'भमवत्खन्येष्वपि श्रमणेषु अवज्ञावान्न भचति । सब तन्नय्य ज्ञात्वा तो द्वावपि ग्रुटिकया 80 
वर्ण-खरपरावत्त कृत्वा नटवेषधरों गोपगिरिमीयतुः। श्रीऋषमध्वजचरिजत्र नाटकत्वेन बबन्धतुः 
नटान शिक्ष्यामासतु;। आमराजमवसरं ययाचतु! । राज्ञाउवसरो दत्तः:। मिलिताः सासा- 
एफ राजेन्द्राय। 2 7) ०भद्ठे:। । एतदण्डान्तगत कथन / 3) आदशे नास्ति, ()0]0 आदर्श व लभ्यते । 3 पतित- 
मिदं ? पुसतके । 4 3]) ०मन्यः को5पि। 5 7) व्याख्यानावस० । 6 ४ नास्ति। 7 85.3 सूरिख्चे। 8 .6. भवाब्धो | 
9 / भयुः। 0 5.) भवेत्‌ । 


का 











३८ प्रबन्धकोरे 


जिकाः तत्तद्रस भावज्ञा:। ताभ्यां नाटक दर्ययितुमारे मे । मभरत-बाहुबलिसमरावसरोडमिनीयते | 
यदा व्यूहरचना-शखझलत्कार-बीरवर्णना-भटइ्कोलाहलाओ,ओोत्थापनघघेरिका-झणझणत्कारादि 
ताभ्यां वणयितुमारव्धम्‌ , धारारूढश् रसोष्वातारीत्‌; तदा श्रीआमस्तद्भटाश्व कालिन्दीप्रवाह- 
इयामदीघॉनसीनाकृष्योत्थिता हर हत” इति भाषन्ते सम । अन्नान्तरे नन्नसूरि-गोविन्दाचायों 
5 खरूपमुद्रे प्रकाइयाह तु:-राजान ! भदाः ! झणुत २ कथायुद्धमिदम्‌ , न तु साक्षात्‌। अल सम्श्रमेण। 
इत्युक्ता लब्िता विस्मिताश्व ते राजादा्याः संबृत्याकारमस्थुः। तदा गोविन्दाचार्य-नन्नसूरिभ्यां 
आूपो5माणि-किल झड्ाराननुभविनों वयमिति सम्यगड़्यारूयातुं विद्यः। किन्तु समराजिर- 
मपि भवद्वत्पविष्टाः स्मः । कुरड़ा इव दास््रे दष्टेपपि बिभिसः | आबाल्याद गशहीतव्रताः पाप- 
भीरवः, पर भारतीप्रभावप्रभववचनशक्त्या रसान्‌ सवोन जीवद्गूपानिव दशेयाम! | राजन ! 
१0 मोढे रके यस्ते वात्स्यायनभावा व्याख्याता;, ते वर्य नज्नसूरय इमे च गोविन्दाचाया।। भवतां 
तदा झूषा विकल्प+ समजनि। राजा सद्यो ललजै़े | तो सरी क्षमयामास, आनचे बपष्पभ्टि 
च। तो कतिचिदिनानि उपराज स्थित्वा बप्पभद्ेेरनुज्लया पुन्मोढिरपुरमगाताम्‌। गतः समयः 
'कियानपि । 
९४८०) अन्यदा गाथकवृन्दमागतम्‌ । तन्मध्ये बालिकेका सनालंनीलोत्पललोचना मगाड्ुःसखी 
।5 किन्नरखरा विदूषी गायति । ता दृषष्ठा मदनदारेज्वरजजरः गलितविवेकों गतप्रायशौचधमा- 
लिनिवेशः कन्यकुब्जेशः पद्मद्य परसुप्रत्यक्षमपाटीत- 
१०९, वबकत्र पर्णशशी सुधाधरठता दन्‍्ता मणिश्रेणयः, कान्तिः श्रीगमन गजः परिमलम्ते पारिजातद्रमाः । 
वाणी कामदुघा कयाक्षझहरी सा कालकूटच्छटा, तर्त्कि चन्द्रमुखि ! त्वद््थममरेरामन्थि दुग्धोदधिः ॥४९॥ 
११०, जन्मस्थानं न खल विमलं वर्णनीयों न वर्णा, दरे शोभा वषुपि निहिता पहुशहझ्लां तनोति । 
20 विश्वग्राथ्य: सकलसुरभिद्रव्यदर्पापहारी, नो जानीमः परिमलगुणः कस्तु कस्तूरिकायाः ॥ ५० ॥ 
सूरिभिश्चिन्तितम-अहो ! महतासपि किदग्‌ मतिविपयासः १ । 
१११, भस्त्रा काचन भूरिरन्भ्रविगठत्तत्तन्मठक्ेदिनी, सा संस्कारशतेः क्षणारंमधुरां वाह्यामुपेति ब्युतिम्‌ । 
अन्तस्तत्त्वर्सोरमिधीतमतयो 5प्येतां तु कान्ताधिया, छिष्यन्ति स्तुवते नमन्ति च पुरः कख्यात्र पृत्कुमहे॥५१॥ 
उत्थिता सभा । बत्रिमिर्दिनभ्पेन पबहिः सोध कारितम, मातड्रीसहितो5चत वत्स्यामीति 
25 घिया । तदवगत झआओवष्पसशिसूरिमि। । ध्यानप्रत्यक्षं हि तेषां जगदब्ृत्तम । ततो माज्सो 
कुकमंणा नरक यासीदिति कृपया तानिष्पाद्ममनसाधमारपदे निशि खटिकया बोधदानि 
पद्मानि लिखितानि। यथा- 
१?२. शत्यं नाम गृणम्तवंत्र तदनु स्वाभाविकी स्वच्छता, किं ब्रमः शुचितां मवन्लशुचयस्लवत्सज्ञतोउन्ये यतः । 
किंवाउतः  परमम्ति ते स्तुतिपद त्व॑ जीवित॑ दहिनां, त्व॑ चन्नीचपथन गच्छसि पयः कर्त्वां निरोडुं क्षमः॥५२॥ 
30. ??३, “दवृत्त सह्दुण महाध्य महाहकानत कान्ताथनस्तनतटोचितचारुमूर्ते ! । 
आः पामरीकटिनकण्टविलग्मभम्म हा हार ! हारितमहों भवता ग्रुणित्वम्‌ ॥ ५३ ॥ 


| 4५ शखस्त्रणरणत्कार । 2! )) हन हन। 3 /3]) निंदा। 4 7 तमाल०। ० 7 तद्‌। 06 (7 सदनज़्वर० । 
7 5 कस्तूरिकायाम्‌। ढ£ .2( नु। 9 73 कारापितस्‌। 0 ॥37 नास्ति। ] .? नरकसयासी० । 2 |37) किल्लातः। 
# |] |) आदशे नास्ति पद्यम्रिदम । 


बप्पभट्टिसूरिप्रबन्ध। । ३९ 


११४. जीय॑ जलबिन्दुसमं संपत्तीओं तरंगलोलाओ । सुमिणयसमं व पिम्म॑ ज॑ जाणसि त॑ करिजासि ॥ ५४ ॥ 

११५. लजिज्जर जेण जणे मइलिज्जर निअकुलक्षमो जेण । कंठहिए वि जीए त॑ न कुलीणेहिं कायव्वं ॥ ५५ ॥ 

प्रातरमृनि पद्यानि खथमामो ददझे । वणोन्‌ कवित्वगरति च उपलक्षयामास । अहो गुरूणां 
मयि कृपा! अहोतर्मां मस॒ पापाभिसुखता !-हइति ललज़े। दध्यो च-साइूल्पिकमिद जनहझमीस- 
छमपाप॑ सया55चरितम्‌ । भारितो5हं क यामि ?, कि करोमि ?, कर्थ गुरोमुंखं दद्ययामि ?, कि 5 
तपः समाचरामि ?, कि तीथ सेवे?। ऊध्व मुख गहीत्वा गच्छामि ?, कूप पतामि?, शस्त्रणात्मान 
घातयामि ? । अथवा ज्ञातम-सर्वजनसमक्ष पापसद्टीय काछ्ठानि भक्षयामि । एवं टलवलायमा- 
नो5न॒ुचरानादिदेश-अश्रि प्रशुणयत । प्रगुणितस्तेरप्िः । समागताः श्रीबप्पमट्टिसूरयः । मेलित 
चातुवेण्यम्‌। उक्त तदघम्‌। यावत्सहसा क्ृशानु प्रवेश्यति आमस्तावत्सूरिभिवाहों ध्रत्वोक्तः 


राजन ! शुद्धोंससि । मा सम खिद्युथा! । त्वया हि सड्कूल्पमात्रेण तत्पापं कृत न साक्षात्‌ | सह्कू-0 
ल्पेनाप्रिमपि प्रविष्टोौ5सि । चिरं धम कुरू । 


११६, मनसा मानसं कम वचसा वाचिकं तथा । कायेन कायिकं कर्म निस्तरन्ति मनीषिणः ॥ ५६ ॥ 


इति वचनाद्विसिष्टोडप्नमिः। जीवितो राजा। तुषो लोकः । प्रीतः सूरिः । 
(४६) समयान्तरे वाकपतिराजो मथुरां ययो। तत्न श्रीपादस्त्रिदण्डी जज्ञे सः। तल्तोकादवगम्य 
आमः सूरीन बसाषे-मवद्धिरहमपि श्रावकः कृत:। द्विया वाणी व३ प्रसन्नेचब। जानामि व३5 
शक्तिपरमरेखां यदि वाकपतिमप्याहेतदीक्षां ग्राहयथ । आचार्ये! प्रतिज्ञा चक्रे-तदा विद्या से 
प्रमाणं यदि वाकपति सशिष्यं श्वेताम्बर कुर्व । वाकपतिस्तु कास्ति, इति उच्यताम। राज्ञोक्तम- 
मथुरायां विद्यते। सूरयो मथुरायां गता बहुमभिः श्रीआमाप्तनरे! सह । वराहमन्दिराख्ये प्रा सादे 
ध्यानस्थ वाकपाति गत्वाउद्राक्षु। | तत्श्छस्थेः सूरिभिस्तारखरेण आशिवादाः पठितुमारब्धाः 


११७, सन्ध्यां यञ्रणिपत्य ठोकपुरतो बद्धाज्नलियोचसे, धत्से यत्च परां विलज़ ! शिरसा तच्चापि सोढं मया । 20 
श्रीजीताउम्रतमन्थनायदि' हरेः कस्माद्विषं भक्षितं, मा ख्रीलम्पट ! मां स्पृशे्यमिहितों गोर्या हरः पातु वः॥५७॥ 
११८. एक ध्याननिमीलनान्मुकुलितं चक्षुद्वितीयं पुनः, पावैद्या विपुले नितम्बफलके श्रृद्धारमाराठसम्‌ । 
अन्यदरविकृृष्टचापमदनक्रोधानलोददीपितं, शम्मोर्मिन्नरस समाधिसमये नेत्रत्रय पातु वः ॥ ५८ ॥ 
११९, रामो नाम बभूव हूँ तदबला सीतेति हूं तां पितु,-वाँचा पश्चवंटीवने विचरतस्तस्याहरद्रावणः । 
निद्राथ जननीकथामिति हरेहुकारिणः श्रण्वतः, पृ्वेस्मतुरवन्तु कोपकुटिला अृभह्डुरा दृष्टयः ॥ ५९ ॥ 
१२०. उत्तिष्ठन्या रतान्ते भरमुरगपतो पाणिनेकेन कृत्वा 
धृत्वा चान्येन वासो विगठितकबरीभारमंसे वहन्त्याः । 
सचस्तत्कायकान्तिद्विगुणितसुरतप्रीतिना सोरिणा वः 
गय्यामालिझ्गथ नीत॑ वपुरठसलसद्वाहु लक्ष्म्याः पुनातु ॥ ६० ॥ 
एवं बहु पेठे । अथ वाक्पतिध्यान विरुज्य सम्मुखीभूय सूरीनाह-हे बप्पमधिमिश्राः ! यूये 30 
किमस्मत्पुरतः शड्भाररोद्राईं पद्यपाठ कुरुध्वे ? । बष्पसमद्यः प्राहुः-मवन्तः सांख्या! । 


१२१, सांख्या निरीश्वराः केचित्‌ केचिदीश्वरदेवताः । सर्वेषामपि तेषां यात्‌ तत्तवानां पश्चविंशतिः ॥ ६१ ॥ 
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व.2?( अप्मचे। 2 0.8 आचायन्द्रेः। 3 /? नदीं । 3]) मन्थने ने यदि । 5 ४ नास्ति 'स्थात्‌! । 








४० . श्रबन्धकोशे 


इति ज्ञात्वा भवदभिमतदेवताशिषः पठन्तः सम । यथारुचि हि ओरोतुः पुरः पठनीय॑ सम- 
यज्ञै!। वाकपतिराह-यद्यप्येव॑ तथापि सुझुक्षयों वयमासन्ननिधन ज्ञात्वा इह परमन्नह्म ध्यातुमा- 
याताः सम | बषप्पभद्ययों जगद॒-किं तहिं रुद्रादयों सुक्तिदातारों न भवन्तीति मनुध्वे ?। वाक- 
पतिः प्राह-एवं सम्मभाव्यते । बप्पभद्यों बभाषिरे-तहि यो मुक्तिदानक्षमस्तं झणु | पठामि | 

5स जिन एव । 
१२२. मदेन मानेन मनोमवेन क्रोपेन लोभेन ससम्मदेन । 
पराजितानां प्रसभ सुराणां वृथैव साम्राज्यरुजा परेषाम्‌ ॥ ६२॥ 
१२३, ज॑ दिद्ठी करुणातरंगियपुडा एयस्स सोम॑ मुहं, आयारो पसमायरो परियरो संतो पसन्ना तणू। 
त॑ मन्ने जरजम्ममच्ुहरणो देवाहिदेवों जिणो, देवाणं अवराण दीसइ जओ नेय॑ सरूवं जए ॥ ६३ ॥ 

0. इत्यादि बहु पठे | वाकपतिः प्राह-स जिनः क्वास्ते ! । सूरि!-खरूपतो मुक्तो मूर्तितस्तु जिना- 
यतने । वाकपतिबूते-प्रभो ! दशाय तम्‌। प्रधुरपि आमनरेन्‍्द्रकारिते प्रासादे त॑ निनाय । खय॑ 
प्रतिष्ठितवर श्रीपाश्वनाथमदीटशत्‌ | शान्तं कान्‍्तं निरज्षनं रूप॑ दृष्ठा प्रबुद्धो बभाषे-अरय॑ निर- 
जनो देव आकारेणेव लक्ष्यते। तदा' बप्पभट्िसूरिभिदेव-गुरूघमतत्त्वान्युक्तानि। रखितः सः 
मिथ्यात्ववेषमुत्खज्य जेन ऋषि; श्वेताम्बरोष्भूत्‌। जिनमवन्दिष्ट, अपाठीच- 

5 १२४७. मयनाहिसुरहिएणं इमिणा कि किर' फलं णठाडेणं । इच्छामि अहं जिणवर ! पणामकिणकलुसियं काउं ॥६४॥ 

१२५. दोवि गिहत्था धडहड वच्चईं को किर कस्स वि पत्त भणिज्ईं । 
सारंभो सारंभ पुजई कदम कदमेण किम सुज्यय ॥ ६५॥ 
प्रद्यासन्न आयुषि मथुराचातुवण्यस्थ आमभूषसचिवलोकस्य च प्रत्यक्ष अष्टादशपापस्था- 
नानि त्याजितः । नमस्कार पश्चपरमेछिमय आवितः । जीवेपु क्षासणां कारितो वाकपतिः सुखन 

20 व्क्ततन॒ुविवमगमत्‌ । तत्सव प्रधानेरन्यैरपि प्रथम ज्ञापितों जप) । पश्चाहप्पसध्टिगॉपगिरिें गतः। 
राजाभितुष्टवे  सरिशक्रम- 

१२६. आठोकवन्तः सन्दव भूयांसों भास्करादयः । कलावानेव तु ग्रावद्रावकर्मणि कमैठ: ॥ ६६ ॥ 
९४७) एकदा राज्ञा सूरिः एथ्टः:-कि कारणं थेनाह ज्ञातजनतत्त्वोषपि अन्तराइन्तरा तापसपधर्मे 
रतिं बच्चामि ?। सूरिराह-प्रातवेध्यामः। प्रातरायाताः प्रोचु;-राजन ! अस्माभिमौरतीवचसा तव 

25 प्राग्मयो ज्ञात: । त्वं कालिस्नरगिरेस्तीरे शालनामा तपस्वी शालटद्रमाधोभागे स्यपवासान्तरित- 
भोजनस्तपा बहनि व्षाण्यतपथा। । स झत्वा त्वसुत्पन्न! । तस्यथातिदीधां जटास्तज्रैव लतान्त- 
रिता अद्यापि सन्ति | तदाकण्ये आघप्तनरास्तत्न राज्ञा प्रहिता।। तेजटा आनीता।। सरिवाक- 
संवादों दृष्टः । भूपतिः सूरीणां पदोर्विलग्य तस्थो | परमाहतो बसूव | 

४८) अन्यदा सोधोपरितलस्थेन आमेन कापि गृहे भिक्षाथ प्रविष्रो सुनिद८! । तत्न युवति 

४0 रेका कामात्ता गृहागतं सुनि परबव्रह्मेकचित्त रिर्मयिषु) कपाटसम्पुर्ट ददो। मसुनिर्नेच्छति ताम | 
तया झुनये पादतलप्रहारे दीयमाने नपुर सुनिवरचरणे प्रविष्ठट काकतालीयन्यथायाद॑न्धवत्तेकीन्या- 
यात । राजा तद्‌ दृष्ठा सूरये समस्यां ददो- 


2 पसंता। 2 7) इमो ॥। 87 बभाण। 4 ै.ै] 3 तथा। 5 7? मयनाए। 67 कर। 7 ?(/ किम । 
8 .3]) अस्यासत्ने; ।? अत्यासन्न । 9 ै “मथुरा! नास्ति। 0 / राजा सुष्टस्तुएवे । ]] 23 तह्चा । 2 ०प्यस्ति। 
]8 ॥? ज्यायेन। 


बप्पभट्टिसूरिप्रवन्धः । 8१ 


१२७, कवाडमासज़ वरंगणाए अब्भत्यिओ जुब्वणगव्वियाए । 
सूरिः पुरः प्राह- 
न मन्नियं तेण जिइंदिएण सनेठरो पव्वइअस्स पाओ ॥ ६७॥ 
अन्यदा' प्रोषितमतंकाया गहे भिक्षु) कश्रिद्‌ भिक्षार्थी प्रविष्ट:ः । राज्ञा सौधागस्थेन दृष्टः । 
तया भिक्षोः पारणायान्नमानीतम्‌ | उपरि काकेभेक्षितम्‌ । सुनिकस्य दृष्टिस्तस्था नासो स्थिता' 5 
तस्यास्तु दृष्टिस्तन्छुखकमले । आमः स्रये समस्यामार्पिपत्‌ । यथा- 
१२८. भिक्खयरो पिच्छइ नाभिमंडल्ं सावि तस्स मुहकमल् । 
रूरिराह- 
दुण्हं पि कवालं चट्ढ॒यं पि काया विलुंपन्ति ॥ ६८ ॥ 
इति आमः अुत्वा चमत्कृतः | अहो स्वेज्ञपुत्रका एते !। 70 


६४०९) अन्यदा को5उपि चित्रकृद भूपरूप॑ लिखित्वा उपभूपष गतः। बप्पभटिना छाथिता 
तत्कला । रपात्तेन दड्ुकलक्ष लेसे ! लेप्यमयबिम्बचतुष्टय च कारितम्‌। एक मधुरायाम्‌। एक 
मोढेरवसहिकायामणहिछपुरे । एक गोपगिरो। एक सतारकाख्यपुरे। तत्र तन्न प्रतिष्ठाः 
प्रभावनाथओ्व कारिता; | अन्यदपि बहकारि। 

६५०) अथ आमगहे पुत्रो जातः सुलक्षणः। सोत्सवं तस्य दुन्दुकः इति नाम प्रतिछ्ठितम। सो5पि 5 
युवत्वे तैस्तेगुणैः पितृवत्पप्रथे। एकदा समुद्रसेनभ्पाधिष्ठित राजगिरिनामदुर्ग आमो रुरोध। 
अमित सैन्य कुदालादिसामग्री भेरवादयों यत्रमभेदाः हुप्ताः । प्राकारोडतिबलेन प्रषातयितुमा- 
रेमे। नापतत। आमः खिन्न:। तेन सूरयः एथशा;-अयमअलिहः प्राकारः कदाउस्माशि ग्रोहिष्यते १ । 
सूरिभिवेमाषे-तव पुत्रपुन्रो भोजनामाउऊसुं प्राकारें दकपातमात्रेण पातयिष्यति, अन्यों नेव । 
आमसरत्यक्तारम्भः प्राकाराहहिद्वोदशाब्दीसस्थात्‌। ठाचुदेशमात्मसाचक्रे । दुन्दुकगहे पुत्रो जात:।20 
तस्वथ भोज नाम ददे । स जातमात्रः पर्येकिकान्यस्तो दुगद्वाराग्रमानीतः प्रधाने; | तद्दृकप्र- 
पातमाजत्रेण प्राकारः खण्डशो विद्ीणे!। समुद्रसेनमपो धर्मद्वारेण निःस्रतः। आमो राजगिरि- 
मविक्षत्‌। प्रजामारों न क्ृतः। अक्रा हि जैना राजषेयः । दयापरास्ते। रात्री आमाय राजगि- 
येघधिष्ठात्रीा' भणितम-राजन! यदि त्वमन्न स्थास्यसि तदा तव लोक हनिष्यामि। आम प्रत्यूचे 
-लोकेन हतेन कि ते फलम ?। यदि हनिष्यसि तदा मामेव घातय। एतन्निभेयमासवच; श्र॒त्वा 25 
तुष्टो व्यन्तर उवाच-प्रीतो5स्मि ते सत्त्वेन। याचख किश्वित्‌। राजोचे-न किमपि न्‍्यून मे; केवल 
कदा मे रूत्यु:, बरृहीदम्‌ | व्यन्तर उवाच-षण्मासावरोषे आयुषि खयमेत्य वध्यामि । षए्मासा- 
वहोषे आयुषि पुनरागतः सः | राज्ञोक्तम-कियन्मे आयु ! | ब्यन्तरो वदति-देव ! 


१२९, गड़ान्तर्मागधे तीथे नावाउवतरतः सतः । मकारायक्षरमामोपकण्ठे मृत्युरस्ति ते ॥ ६९ ॥ 


षण्मासान्ते इति विद्या । पानीयान्निगेच्छन्तं धूम यदा द्रश््यसि तदा रूत्युज्ञोतव्यः। साधना 30 
७ पे शेे 
च कायो पारलोकिकी । हति गदित्वा गतो देवजातीयः। राजा प्रातः सूरिपाश्वे गतः। सूरिरुवाच- 


| + “न-+ “+५3++--२७-२०३००७२कनक-नननयमनननन-ननान। 
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4 2. अब्भद्विजो; 2 जव्भुत्यिनो । 2 “पुर? नास्ति। 3 2 अन्यदिने। 4 7 पतिता। 5 .. अर्पितवान। 
0 7 कहिपता:। हु ?०कान्यास्ते । 8 ४ महषयः राजर्षयश्च । 9 2 अधिष्ठात्या । 
६ भ्र० को० 


४२ प्रबन्धकोशे 


राजन! यद्धवन्तरेण तवाउग्रे कथित आयुःप्रमाणं तत्तयैव। घमंपाथेय ग्हीया:'। तदाकण्य 
भूपस्तुतोष विसिष्मिये च, अहो ज्ञानम्‌! । अथवा विस्मय एवं कः ?-स्रस्तेजखी, इन्दुरा- 
हादकः, गड्ाम्भ: पावनम्‌ , जेना ज्ञानिन हति। दिनद्वये गते सूरि! श्रीआमस्य पुरः प्रसड्जेन 
आ्रीनेमिनाथस्याशीवोद पपाठ । यथा- 


5१३०, लावण्यामृतसारसारणिसमा सा भोजसूः' ख्लेहला, सा लक्ष्मी: स नवोह्वमस्तरुणिमा सा द्वारिका तदलम्‌ । 
ते गोविन्दशिवासमुद्रविजयग्रायाः श्रियाप्रेरकाः, यो जीवेषु कृपानिधिव्य॑धित नोद्वाह स नेमिः श्रिये ॥ ७० ॥ 
भूयो 5पि- 
१३१. ममः कुटुम्बजम्बाले येर्मिथ्याकारयजजरेः । नोजयन्ते नतो नेमिस्ते चेञ्जीवन्ति के मृताः ॥ ७१ ॥ 


६०५१) तथा रैवतकतीथेमहिमा सूरिभिव्याख्याय पछवितः यथा, भ्मिमाहत्योत्थाय परिकरं 

0 बद्धा सरभसं भूपः प्रतिशआव-रेबतके नेमिमवन्दित्वा मया न भोक्तव्यमिति । लोकैरनि- 
बिद्ध।-राजन ! मा मा, दूरे रेवतको गिरिः, स्ूदवों भवादशा:। राजा5ह-प्रतिज्ञात मे न चलति। 
ततः सह सूरिणा आम; [  लक्षमेक एछवाहा वृषभाः, करभमसहसत्र २०, हस्तिशत ७, अश्वलक्ष- 
मेक, पदातिलक्षत्रयं, आद्धकुटुम्बसहसत्र २० ] सारसेन्यो रेवतकायाचालीत्‌ । स्तम्भतीथ याव- 
हुतः, तावत' छ्लुत्तापेन व्याकुलितो5पि प्राणसन्देहं प्राप्तोन्‍पे नाहारमग्रहीत्‌। भीतो लोकः । 
5 खिन्न: सूरिः | सत्नदाक्त्या कृष्साण्डी देवीं साक्षादानिनाथ | तदग्रे कययामास-तत्कुरु येन राजा 
जेमति जीवति च। तद्बचनात्कूष्माण्डी बिम्बमेके महज्छिरसा बिश्रती गगनेन आमसबविधं 
गता, ऊचे च-वत्स ! सा5हमम्बिका | तव सच्त्वेन तुष्ठा । गगने आगच्छन्तीं मां त्वं साक्षाद- 
द्राक्षी! । मयेद॑ रेवतेकदेशभूतादवलोकनाशिखराज्नेमिनाथविम्बसानीतम्‌ । हद वन्‍्दख । अस्मि- 
न्वन्दिते सूलनेमिवेन्दित एवं। कुर पारणकम्‌ । सरिभिरपि तत्समर्थितम्‌ । लोकेनापि स्थापि- 
20 तम्‌ । तहिम्ब वन्दित्वा राज्ञा ग्रासग्रहर्ण चक्रे । अद्यापि तहिम्ब स्तम्मतीर्थ पूज्यते । उज्ञयन्त 
इति प्रसिद्ध तत्तीथंम । हृद्यातोद्यानि ध्वानयन्नामो विमलगिरो त्रषभध्वर्ज सोत्सव वन्दित्या 
यावद्रेवतादििं गतः, तावता तत्तीथ दि्गिम्बरे रुद्ध श्वेताम्बरसंघः प्रवेष्ठ न लमते। आमेन तऊज्ञा- 
तम्‌ । ज्ञात्वोचे-युद्ध कृत्वा निषेद्धन्हत्वा श्रीनार्मि नंस्थामि। तावत्तत्र दिगम्बरभक्ता एकादश 
राजानो मिलिताः । सर्वे युद्धेकतानास्तदा बप्पमट्दिना भमणितम-आमराजेन्द्र ! धमकार्ये पापा- 
25 रम्भः कर्थ क्रियते ?। लीलयेव तीथमिदमात्मसात्करिष्ये । भवद्धिः स्थिरे! स्थेयम। एवं भृ्प॑ 
प्रबोध्य वष्पसद्िरुपदिगम्बरं उपतद्भक्त मप च नरं प्रहिद्याबमाणत-इद तीर्थ यस्याम्बिका दरत्ते 
तस्य पक्षस्थ सत्कमिति मन्यध्वे। तेरुक्तम-युक्तमेतत्‌। ततो बप्पभद्दिना' स॒राष्ट्रावास्तव्यानां 
शवेताम्बरीयाणां दिगम्बरीयाणां च आ्रावकाणां शतहाः कन्यकाः पश्चसप्तवार्षिक्यो मेलिताः । 
मिलिताः सभ्याः। वष्पमध्दिना अम्बादेवीपाश्वोत्कथापितम-यदि सवाः श्वेताम्बर श्रावककन्यकाः 


80 १३२. उम्तसेलसिहर दिक्‍खा नाणं निसीहिया जस्स । त॑ धम्मचक्ववद्िं अरि्िनोमिं नमंसामि ॥ ७२ ॥ 
इति गाथां पठिष्यन्ति तदा खेताम्बरीय तीथ, पक्षान्तरे तु दिगम्बरीयमिति । तत आनीता 


] 7 बो$ग्रे। 2 2? गृह्लीथा:। 37 विसिस्स०। 4 7 भोजभूः। ४“ ै? पुम्तक एचेय॑ पंक्तिदेश्यते5तः भ्क्षिप्तप्राया 
मन्तव्या। 5 .3]) व्सेन्ये: ४ ब्सेन्धेद्वाश्निशदुपवास:ः । 06 ४ तत्र। [ एतब्निद्वान्तगंतः पाठः .0.3]) आदशे न दृश्यते, परं 
(.7.42 आदर्श उपलब्यते। 
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बप्पभट्टिसूरिप्रवन्धः । ४३ 


सुग्धधालिकाः। सवोभिः श्वेताम्बरपक्षबालिकामिः पठिता सा गाथा। अपराखु तु नेकया5पि । 
ततो जात॑ श्वेताम्बरसाद्रैवततीथेम्‌ । अम्बिकया खस्थया पुष्पबृष्टिः श्वेताम्बरेषु कृता। ततो 
नष्टा' दिकपटा महाराष्ट्रादिदृक्षिणदेशानगमन। राज्ञाउन्यैरपि सवेसद्देश्चिरात्तत्न मिलितैनेमिनेमे। 
वित्त ददे। प्रभासे चन्द्रप्रमः प्रणेमे । बन्दिमोक्ष: सर्वेत्रापि कारितः। आमस्य भक्तों गज्जेरा- 
दिदेशास्तदा तीथानां चिर॑ पूजोपयोगिनो हृद्ाआ्यायाः प्रहुृप्ताः। एवं कायोणि कृत्वा ससूरिन्तेपो 5 
गोपगिरि प्राविशत्‌ | संघपूजादिमहास्तत्न नवनवाः । प्राप्तप्राये काले दुन्दुको राज्ये प्रतिष्ठित: । 
आपडः सः | लोको5पि क्षमित) । अनह्णो देशः कृतः। सह सरिणा नावा55रूढो गद्भासरित्तीरें 
तीर्थ मागर्ध गतः। तत्न जले धूम दष्ठवान्‌। तदा सूरीन्द्रमक्षमयत्‌ । संसारमसारं बिदन्‌ अनचा- 
नमग्रह्ात। समाधिस्थः श्रीविक्रकालात्‌ अष्टशतवर्षेषु नवत्यधिकेषु व्यतीतेषु भाद्रपदे शुकृतप- 
अम्यां पश्च परमेष्टिनः स्मरन्‌ राजा द्विमध्यष्ठात्‌। सूरयस्तत्त्वज्ञा अपि रुरुद। चिरप्रीतिमोहो 0 
दुजेय एवं। सेवकास्तु चक्रन्दुः-हा शरणागतरक्षावज्ञकुमार ! हा राजस्थापनादाशरथे ! हा 
अश्वदमननल ! हा सत्यवाग युधिष्ठिर ! हा हेमदानकण्ण ! हा मज्ञाजेन॑श्रेणिक ! हा सरिसेवास- 
म्प्रते! हा अनज्णीकरणविक्रमादित्य ! हा बीरविद्याशातवाहन ! अस्मान विहाय क गतो5ुसि ?। 
दद्योचैकदा5स्मभ्यमात्मानम । मैकाकिनों सुश्च । एवं बिलपन्तस्ते सूरिभि) प्रतियोधिता/-मो 
भो ! सत्य! देवेन पापेन- 5 
१३३, आल-ब्धा कामघेनुः सरसकिशल्यश्रन्दनश्वूर्णितो दवा 
छिन्नो मन्दारशाखी फलकुसुमभृतः खण्डितः कल्पवृक्षः । 
दग्घः कपुरखण्डो घनहतिदलिता मेघमाणिक्यमाला 
भम्नः कुम्मः सुधायाः कमलकुवलयेः केलिहोमः कृतो5यम्‌ ॥ ७३ ॥ 

तथापि मा शोचत शोचत । यत३- 20 

१३४७. पृवीह्धे प्रतियोध्य पक्जवनान्युत्सारय नेश तमः, कृत्वा चन्द्रमसं प्रकाशरहित निस्तेजस तेजसा । 
मध्याह सरितां जलं प्रविसते रापीय दीसेः करेः, सायाह्ले रविरस्तमेति विवशः कि नाम शोच्यं भवेत्‌ ॥७४॥ 

इति लोक॑ निःशोक कृत्वा लोकेन सह सूरिगोपगिरिमागात्‌। सूरिभिदुन्दुको राजा आमेन 
आमशोकेन जात्यमुक्ताफलस्थूलानि अश्नण्युद्विन्‌ हिमम्लानपद्मदीनवदनश्विन्ताचान्तखान्तो 
बभाषे-राजन ! को5य महतस्तव पितृशोकः । स हि चतुवर्ग संसाध्य कृतकृत्यो बभूव । यशो-25 
मयेन देहेन चाचन्द्रं जीवज्नेबास्ते । पुण्यलक्ष्मीः कीरतिलध्मीश्रेति द्वे नरस्योपकारिण्यो वछुमे । 

१३५, पुण्यलध्म्याश्र कीर्तेश्व विचारयत चारुताम्‌ । सखामिना सह यात्येकाउपरा तिष्ठति पृष्ठतः ॥ ७५ ॥ 

अन्यो5प्येवंबिधः कोषपि 'भमवतु। हत्येवंविधाभिवागिमिडेन्द्करा्ज सूरिराजों निःशोकमका- 
चीत्‌। दुन्दुकः शनेः दाने! परमाहेतो5भूत्‌ । राजकायाणि अकार्षीत्‌। जिवर्ग स समसेविष्ट । 

8५२) एवं वत्तेमाने काले, एकदा दुन्दुकश्वतुष्पथे गच्छन्‌ कण्टिकां नाम गणिकाझछुदाररूपां चि-80 
दूपां युवजनम्टगवागरां मदनमायामयीमालोकिष्ट । ता शुद्धान्तस्लीमकार्षीत्‌ । तया दुन्दुकस्तथा 
वशीकृतो यथा यदेव सा वदति तत्सत्यम्‌; यदेव सा करोति तदेव हित॑ मनुते। सा तु कामे- 


"न मिनिकनननन-+- 3 अलनन-म»+-भ- .-. 


8 5. जीवचास्ते । 


५छ प्रबन्धकोशे 


णकारिणी वाकपडुः सर्व राज्य ग्रसते हिमानीव चित्रम । भोजमातरं पद्मां नाम अन्या अपि 
राज्षीरन्वयवतीर्विनयवतीलोवण्यवतीस्तृणाय मनुते । एकदा कलाकेलिनामा ज्योतिषिकों निशि 
बविसष्टे सेवकलोके दुन्दुकराज विजन दृष्ट्राउ्वादीत-देव ! वर्य भवत्सेवकत्वेन खुखिनः रूयाताः 
श्रीशाश्र । यधातथ' ब्रूमः-अर्थ ते भोजनामा तनयो भाग्याधिकरत्वां हत्वा तव राज्ये निवे- 
5 एयते । यथाह खय्य कुवीधाः । राजा तदवधाये वज्ञाहत इच क्षणं मौनी तस्थो। ज्योतिषिक॑ 
विससज । सा वातो भोजजननीसहचयों दास्येकया विपुलस्तम्भान्तरितया श्रुता । भमोजमाक्रे 
चोक्ता | सा पुत्रमरणाद्ििभाय । राजापि कण्टिकाग़हमगात्‌ | सापि राजानं सचिन्तमालोक्या- 
लापीत-देव ! अद्य कर्थ म्लानवदनः १ । राजा55ह स्म-किं क्रियते *, विधिः कुपितः । पुच्ान्मे 
मत्युज्ञानिना दृष्प्र्ययशतेन कथितः । कण्टिका वदति स्म-का चिन्ता, मारय पुत्रम्‌। खुत- 
0 मपि निर्देलयन्ति राज्यलछुब्धाः। खुतो न खुतः । खुतरूपेण शघचुरेव सः। तद्बचनाहुन्दुकः रुतं 
जिधांसामास । यावता घातयिष्यति तावता 'भोजमात्रा पाडलीपुरे खश्नातृणां सराणां राज्य- 
अआीखयंबरमण्डपानां स्नेहलानां धमंज्ञानामग्रे प्रच्छन्ननरेलेखेन ज्ञापितम्‌ , यथा-एवमेव मवतां 
भागिनेयो विनंध्यति। रुष्टो' राजा । आगत्य एन गहीत्वा गच्छत । रक्षतां जीववत। मा स्माह 
मवत्स सत्सु निष्पुत्नाउभवम-हति। ते5प्यागच्छन , दुन्दुकमनसन्‌॥ उत्सवमिषेण मागिनेयं 
5 सो गशहीत्वा पाटलीपुत्रमगमन्‌ । तन्न तसपीपठन्‌, अलीललन । दास्राभ्यासमचीकरत | 
जीववदमंसत । तन्न तस्य पश्चाव्दी द्निंः कतिमिरप्यूनाउतिक्रामति सम । कण्टिका दुन्दुकाग्रे 
कथयति स्म-देव ! पुन्नरूपस्त शत्रुमातृशाले वद्धते । नखच्छेद्य पशेच्छेद्य मा कुम। अन्नानीय 
च्छज्न यमसदन नय । राजा55ह-सत्यमेतत्‌ । ततो दूतमुग्वेन दुन्दुकों भोज तन्मातुलेभ्यो5्यी- 
चीत्‌। ते भोज नापेयन्ति। पुनः पुनः खान दूतान्‌ इन कः प्रहिणोति | भोजमातुलाः प्राह्ु/-राजन! 
20 बय तव भाव विद्य), नापेयाम एवेनम्‌। धमपात्रमसो। अन्यो5पि दरणागतो रक्ष्यः क्षत्रियेः, कि 
पुनरीदग भगिनीपुन्र; ? । “बलात्कार ब्रूषे चेत , युद्धाय प्रगणीमयागच्छे:स । भगिनीपतये चम्- 
त्कारं दहो यिष्यासः । तद॒तरागत्योक्तम्‌ । दुनन्‍्दुकः कुपितो5पि तान्‌ हन्तुं न क्षमः ॥ भोजो5पि 
ते; पितुदुष्टत्व ज्ञापित: कवचहर उपपितू नति। ततो दुन्दुकेन बप्पभद्ििसूरयः प्रार्थिताः-यूय॑ 
गत्वा भोज सुतमनुनीयानयत मानयत मसाम्‌। अनिच्छन्तो5पि तत्सेनिके! सह पाटलीपुत्र चेछ:ः। 
४5 अद्धेमाग सम्प्रापः स्थित्वा विमृष्ट ज्ञानहश्या-मोजस्तावन्‍्मम वचसा रपसमीप॑ नेष्यति। 
आनीयते वा यथा तथा; तदानीतो5पि पिचत्रा हन्यते । वागलड्डने राजाउपि कुद्धों मां हन्ति । 
तस्मादितो व्याघर इतो दुस्तटी इति न्‍्यायः प्रापः । समाप्त च ममायुः, दिवसद्धयमवशिष्यते, 
तस्मादनहान दारणम-इति विम्रइयासन्नस्थयतयों भाषिता!-नन्नसरि-गोविन्दाचारयों प्रति हिता 
भवेत । आवकेभ्यो मिथ्यादुष्कृतं ब्रूयात्‌ । परस्परममत्सरतामाद्रियेध्वम्‌। क्रियां पालयेत । 
80 आबालवबृद्धान्‌ लालयेत | नो वर्य युष्मदीयाः, न यूयमस्मदीयाः | सम्बन्धाः कृत्रिसाः सर्वे । 
इति शिक्षयित्वाउनशनस्था। समतां प्रपन्नाः । 


१३६, अहतबस्रिजगद्वन्धान सिद्धान्‌ विध्वस्तबन्धनान्‌ । साधूंश्व जेनधर्म च ग्रपथे शरणं त्रिधा ॥ ७६ ॥ 


4 23॥) तथातथं। » 2 >पुत्रे। 8 7 “नरें:! नास्ति। 4 3 राजा रू०। 8 ? अगच्छत्‌ । 6 7? रक्षति ॥ 7 7? 
निष्पुश्नों। 5 23 अलीलपन्‌। 9 . दुन्दकः। 70 ै.3 मातुलूपाश्वे। | एतचिद्वान्तगेतः पाठः पतितः 7? पुसतके । 








वी नर 








बप्पभट्रिसूरिप्रबन्धः । ४५ 


१३७. महाव्रतानि पश्चैव पष्ठक॑ रात्रिमोजनम्‌। विराधितानि यत्तत्र मिथ्यादुष्कृममस्तु मे ॥ ७७॥ 

इति ब्रुवाणा आसीना अदीनाः कालमकाषुः । श्रीबप्पमटद्िस्रीणां श्रीविक्रमादित्यादष्टशत- 
वर्षेषु गतेषु भाद्रपदे शुक्ूतृतीयायां रविदिने हस्तक्षे' जन्म, पश्चनवत्यधिकेषु तेषु गतेषु खगो- 
रोहणम । तदेव मोढेरे नन्नसूरीणामग्रे मारत्योक्तम-भवद्गुरव ईशानदेवलोक॑ गताः । तत्र बाढ़ 
शोकः प्रससार । 5 

१३८. शाखस््रज्ञाः सुवचखिनों वहुजनस्याधारतामागताः 
सदवृत्ताः खपरोपकारनिरता दाक्षिण्यरत्राकराः । 
सर्वस्याभिमता गुणेः परिवरृता भूमण्डनाः सजना 
धातः ! के न कृतास्त्वया गतधिया कल्पान्तदीपीयुषः ॥ ७८ ॥ 
वृद्धस्तु प्रबोधो दत्तः- ]0 
१३९, हिल्वा जीणमयं देहं ठभते भो पुनर्नवम्‌ । कृतपुण्यस्य मर्लेस्य मृत्युरेव रसायनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
इति। दुन्दुकेन खूरिभिः सह प्रहिता ये सैनिकास्ते निन्नृत्य दुन्दुकपाश्व गताः। सो5पि पश्चात्ता- 
पानलेन दन्दद्यते सम । मोजेनापि समातुलेन सूरिशिष्याणामन्धेषामपि लोकानां सुखादवगततं 
यथा-स्रय एवं मम्नु।। तव पाश्व नाजग्सुः। मा स्मायमस्मदुपरोधसझूदे पतितः पितुः पाश्व गतः 
सन्‌ रत इति कृपां दघु। । तदेतदाकण्य भोजस्तथा पीडितो यथा वज्पातेनापि न पीख्यते ।5 
पितुरन्तिक नागादसो। 

६५३) एकदा मालिकः कोए5पि पू्वेमामराजभत्यो विदेश भ्रमित्वा भमोजान्तिकमागतः 
पाटलीपुरे । तेनोक्तम-देव ! त्व॑ं मत्खामिकुलप्रदीपः | मया विदेशे सहुरोसेखाडिग्रेका लब्धा 
मातुलिड़ी नाम, ययाउभिमब्ञितेन मातुलिड्ेन हताः करि-हरिप्राया अपि बलिनो प्रियन्ते, 
मानवानां तु का कथा । देव! ग्रहाण ताम्‌ । भोजेन सा तस्मादात्ता। प्रमाणिता; सत्या । 2० 
मालिको दानमानाभ्यां 'मोजेन रज्ञजितः | मातुलाः सर्वे मोजेन विद्याशक्ति प्रकाइय तोषिताः। 

त ऊचुः-यदि्‌ इये ते दाक्तिस्तदा प्राभ्भबतमिषेण सातुलिज्ञनि गृहीत्वाधस्मामिः सह पितुः 
समीप॑ ब्रज । पितरं निपात्य राज्य ग्रह्यण। तद्‌ रुकचे मोजाय। चलितो बहुमातुलिड्रशाली'" 
सन्‌ । गतः पितुद्वोरम्‌ , कथापित च-तात ! त्वे पूज्योष्ह शिद्षुः । त्वत्तो मरणं वा राज्य वा सब 
रम्यं मे । राजा सन्तुष्टः । अहो विनीतः खुतः, आयातु-इति विमश्दय आहतो भोज) । शोधितो 2० 
मध्यमागतः । एकासनस्थी कण्टिका-राजानों एथकश्थग मातुलिज्ेन जधान । सम्यगबविद्या हि 
नान्यथा । उपविष्टो दुन्दुकराज्ये भोजः । तन्‍्मातुला अतुल तोषं दघुः | माता पद्मा प्रससाद । 
दुन्दुकेन धनहरणेन ग्रासोह्दालनादिना दूनचरा राजन्यकाः पुनजातमात्मानं मेनिरे । महाजनो 
जिजीव । वर्णाः सर्वे उन्मेद॒ः | संसारसरोध्म्मोज भोज कमला भेजे | दोबंलात्परिच्छद्बलाच 
जगज्ििगाय । 80 

५७५४) अथ कृतज्ञतया मोढेरपुरे नन्नसरये विज्ञप्ति दत्त्वा उत्तमनरान प्रेषीत। ते गतास्तत्न । 
विज्ञप्तिदेशिता तेस्तत्र । बाचिता नन्नसूरि-गोविन्दाचार्येयथा-स्वस्ति श्रीमोढेरे परमगुरुश्री नन्न- 
सूरि-श्रीगो विन्दरूरिपादान्‌ सगच्छान्‌ गोपगिरिदुर्गात्‌ श्र मोजः परमजैनो विज्ञपयति, यथा-हह 


] ? हस्ताके । 2 7? प्रियत। 3 7? आनन्‍्त्वा। 4 772 ०शोभी | 


४६ प्रबन्धकोशे 


तावत्प्ज्ञागड़ाहिमादयः सर्वसमाचारीनारीसौभाग्यवद्धनमकरध्वजाः क्षितिपतिसदःकुसुद्नी 
शेतदीघितयों भारतीधमपुत्नाः श्रीषपष्पमट्दिस्रपस्तिदिवलोकलोचनलेह् ललितपुण्यलावण्यता- 
मादघिरे। तत्स्थाने सम्प्रति दीघोयुषो यूय॑ स्थ। दृष्टविज्ञप्तिपमाणेनात्र' पादो5वधायः । तदू दृष्ड्टा 
भक्तिरहस्यं सूरयः ससंघाः खुतरां जहृषु।। संघानुमत्या गोविन्दाचाय मोदेरके सुक्त्वा शरीनन्नस्‌- 
5 रयो गोपगिरिं समसरन' । भोज पादचारेण ससेन्यः सम्छुखमायातः । गुरोः पादोदक पपौ। 
उलसक्ञष्णो गिरे शुआव । स्थानस्थानमिलितजनहद्यसंघद्चूरितहारमौक्तिकधवलितराजपथ 
पुर निनाय । सिहासने निवेशयामास तान्‌। मझुले चकार | तदा55ज्ञामयो बभूव । तद्भक्ताना- 
त्मवहृदश । तदभक्तान्‌ विषवदीक्षांचक्रे । तदुपदेशाज़िनमण्डितां मेदिनीं विदधी । दुन्दुकस्य 
तादग मरणं स्म्ृत्वा कुपथेषु न रेमे | मधुरा-दशाचुज्षयादिषु यात्राश्बकार । एकादश वब्तानुचचार । 
0 पूवेराजर्षियशांसि उद्धार । चिर राज्य भेजे । इत्येवं गोपगिरों मोजो धर्म लाल्यामास उदि- 

याय च। अन्येरपि पुण्यपुरुषरेव भावयम । 

॥ इति श्रीबष्पभट्टिचरिश्रम ॥ ९॥ 
॥ ग्रन्थाश्र ६१०० ॥ 





१०. अथ श्रीहेमसूरिप्रबन्धः 


75 ६५७) पूणतछुगच्छे श्रीवत्तसूरिः प्राज्ञ। वागडदेशे वटपद्रं पुर गतः। तत्न खामी यशोभद्रनामा 
राणकः ऋद्धिमान्‌ । तत्सौधान्तिके उपाश्रयः श्राद्धेदेत्तः । राज्रो उन्झुद्रचन्द्रातपायां राणकेन 
ऋषयो दृष्टा उपाअये निषण्णा; | श्रावकामात्यपार्खे एष्टम-के एते ?। अमात्यः प्रोचे-देव ! सहा- 
मुनयो5मी विषमत्रतधारिणः । राणकस्य श्रद्धा । प्रातर्‌ वन्दितु गतः | देशना । आ्रावकत्व खुष्ठु- 
सम्पन्नम्‌ । मासकल्पमेक स्थिताः । परदेश गता गरवः । तावता वषोकालः । देवपूजादिधमे- 

20 व्यापारसाराण्यहानि गमयति राणः । प्राप्ता शरद । चरिशक्षेत्राणि द्व॒ष्ट गतो राणः। तावता 
बुण्टानि ज्वालयन्ति भत्याः । तेषु सर्पिण्येका गर्भभारालसा ज्वालादिभिदेद्यमाना तडफडायमाना 
सिमिसिसायमाना राणेन दृष्टा । दयोत्पन्ना, विरक्तश्व | हा! हा! ससारं, धिग ग़हवासं, कस्य कृते 
पापमिदमाचर्यते ? । राज्यमपि दृष्पालं मायाजालं नरकफलम । तस्मात्सवेसड्भपरित्यागः कार्य: 
इति ध्यायन सौधमयासीत्‌। निशि श्रावकमश्निणमाकार्य रहो5प्राक्षीतू-मम धमंगुरवः श्रीदत्त- 

25 सूरय! के विहरन्ति ?। मदड्याह-डिण्ड्आणके । विरुष्टो मश्नी दोषपरिष्छदश्थ | राणको मिता- 
श्वपरिवारः सार हारमेक सह' गहीत्वा शी्घ डिण्डुआणकं प्राप्त | गुरवो दृक्टा वन्दिताः। भव- 
वैराग्याट्रदितः । पदोलेगित्वा कथित खपापम्‌ । सुरुभिभेणितम्‌-राणक ! चारित्र बिना न 
छुटन्ति पापेभ्यो जीवः | राणकेन न्यगादि-सद्यो दीयतां तहिं तत्‌। सूरय ओमित्याहः। राण- 
केन डिप्डआणकीयशावकाः समाकारिताः । हारो5डपितः । द्वियः प्रासाद! कार्यतामिति । 

30 तथा55चरित लेः। अद्यापि दइयते स तत्र | राणकेब्रतमात्तम्‌ | नन्वद्यामेव षड़विक्ृतिनियमः, एका- 
न्तरोपवासा यावज्वीवम्‌ | तस्य राणयशोभद्रस्य गीताथेत्वात्सूरिपदं जातम्‌ । श्रीयशो मद्रसूरिः 


] ४ 'सब्वे” नास्ति। 2 / जिज्ञप्तिमाज्रेणान्न । 3 7? «गिरिमसरन; .3 ०गिरिमरन्‌ू। 4 0 ०हरित० । हा 2. शुरचा । 
6 2 श्रद्धा बभुव। 7 ९ नास्ि । 





ट्टेमसूरिप्रवन्धः । ४७ 


इति नाम । तदीयपढ़े प्रद्मुन्नसूरिग्रेन्थकारः । तत्पदे' श्रीगुणसेनसूरिः । श्रीयशो मद्रसरिपादासतर- 
योदरशोपवासा रैवते नेमिनाथदष्टौ क्रतानशनाः खर्लोकमैयरु:। गुणसेनसूरिपद्दे श्रीदेवचन्द्रस- 
रयः 'ठाणावृत्ति-शान्तिनाथचरितादिमहाशास्त्रकरणनिव्यूटप्रज्ञाप्रागभाराः । ते विहरन्तो धन्धु- 
कपुरं गज्ेरघरा-सुराष्ट्रासन्धिस्थं गताः | तत् देशनाबिस्तरः । 


६५६) एकदा नेमिनागनामा आवकः समझुत्थाय श्रीदेवचन्द्रसरीन जगो-भगवन ! अय 5 
मोदज्ञातीयो मद्‌भगिनीपाहिणिकुक्षि भ्‌ः ठक्रचाचिगनन्दनश्चाइदेवनामा भवतां देदानां श्र॒त्वा 
प्रबुद्धों दीक्षां याचते । अस्मिश्व॒ गर्भस्थे मम भगिन्या सहकारतरुः खमे दृष्ठः। स च स्थानान्तरे 
उप्तस्तत्न महतीं फलस्फातिमायाति सम । गरुरव आहुः-स्थानानतरगतस्यास्थ बालस्यथ महिमा 
पैथिष्यते । महत्पान्रमंसो योग्यः खुलक्षणो दीक्षणीयः । केवल पिन्रोरनुज्ञा ग्राद्या । गतो 
मातुल-मागिनेयों पाहिणि-चाचिगान्तिकम्‌ । उक्ता ब्रतवासना | कृतस्ताभ्यां प्रतिषेध! करुण-0 
वचन्ातेः । चाड़देवो दीक्षां लली । स श्रीहेमसूरिः प्रशुः । 


९७७) तेन यथा श्रीसिद्धराजो रज्ञलितः, व्याकरण कृतम्‌ , वादिनों जिताः। यथा च कुमार- 
पालेन सह प्रतिपन्नम्‌। कुमारपालो5पि यथा पश्चादद्वषेदेशीयो राज्ये निषण्ण; | यथा श्रीहेम- 
सूरयो गुरुत्वेन प्रतिपन्ना:। तैरपि यथा देवयोधिः प्रतिपक्ष: पराक्ृतः, राजा सम्यकत्व आहितः 
आ्रावकः कृत), निर्वीराधनं च सुमोच सः । तत्प्रवन्धचिन्तामणितो ज्ञेयम्‌ । कि चर्वितचवेणेन १।5 
नवीनास्तु केचन प्रबन्धाः प्रकाइयन्ते । 


६९५८) कुमारपालेन अमारो प्रारब्धायां आश्विनशुद्पिक्ष! समागात्‌ । देवतानां कण्टेश्वरी- 
प्रमुखाणां अबोटठिकैन्टेपो विज्ञप्त-देव ! सप्तम्यां ससशतानि पशवः, सप्त महिषाः; अष्टम्यां अष्ट 
महिषाः, अछ्ो शतानि पदावः; नवम्यां तु नवशतानि पशवः, नव महिषा; देवीभ्यो राज्ञा देया 
'मवन्ति पूर्वपुरुषकक्रमात्‌। राजा तदाकण्ये श्रीहेमान्तिकमगमत्‌। कथिता सा वातो । आरीप्रद्युभि३ 20 
कर्ण एवमेवमित्युक्तम्‌ । राजोत्थितः । भमाषितास्ते-देयं दास्पामः। इत्युक्त्वा वहिकाऋरमेण राज्रो 
देवीसदने क्षिप्ताः पशावः । तालकानि दृढीकृतानि । उपवेशितास्तेषु प्रभूता आप्तराजपुत्रा; । 
प्रातरायातो रपेन्द्र! । उद्घादितानि देवीसदनद्वाराणि । मध्ये दष्ठाः पढावों रोमन्थायमाना 
निर्वातशय्यासुस्था: । भूपालो जगाद-भो अबोटिका: ! एते पठावों मया5म्रूभ्यो दत्ता:। यदि 
अमृभ्यों रोचिष्यन्ते, ते तदाउग्रसिष्यन्त, परं न ग्रस्ता: । तस्मान्नामूभ्यो5दः प्ले रुचितम्‌॥। भव-25 
दृभ्य एवं रुचितम्‌ | तस्मात्तृष्णीमाध्वम्‌ । नाहं जीवान्‌ घातयामि । स्थितास्ते बिलक्ष्वाः । मुक्ता- 
इछागाः । छागसूल्यसमेन तु धनेन देवेभ्यो नेवेद्यानि दापितानि । अधथाश्विन झुकूदशम्यां कृतो- 
पवासः क्ष्मापो निशि चन्द्रशालायां ध्याने उपविष्टो जपति । बहिद्वोस्थाः सन्ति | गता बह्ली 
निशा । रूपेका दिव्या प्रत्यक्षाउउसीत्‌। उक्तस्तवा सः-राजन्‌ ! अह तव कुलदेवी कण्टेश्वरी । 
एऐथषमः*' किमिति त्वया नास्मदेय दत्तम ?। राज्ञोक्तम-जनो5ह दयाऊहूः पिपीलिकामपि न हन्मि, 30 
का कथा पश्चेन्द्रियाणाम्‌ ? | तऋछत्वा कण्टेश्वरी कुद्धा राजेन्द्र त्रिशलेन शिरसि हत्वा जम्मुषी । 
राजा कुष्ठी जातः। दड सत्र वपुर्विनष्ठभ । विषण्ण; । भृल्येन मञ्लिणसुद्यनमसाकाये तत्स्वरूप 
निगद्य पप्चच्छ-मश्निन ! देवी पश्न्‌ याचति । दीयन्ते न वा। मत्री दाक्षिण्यादाह-देव ! राजा 








 १48 ०पट्टे । 2 99 टठाणांग० । ह 3 2 _नाखि ॥ 47) नास्ति | ; 





लनीकिंललन न तत्काल लत +*। 


४८ प्रबन्धकोशे , 


यज्ञेन रक्ष्य एवं । भूपो न्‍्यगादीत-निःसक्ष्वो वणिगसि, यदेवं ब्रूषे । मम कि काये जीवितेन ?। 
कृत राज्यम्‌ | लब्धो घ्मे!। हताः शत्रवः । केवल काष्ठानि देहि रह), येन प्रातमोमीदर टृष्ड्रा 
लोको धर्म नोडाहं करोति। उदयनेन चिन्तितम-अहो ! महत्कृच्छुमापतितम्‌ | पारवइयसूलं 
नियोगं घिक्‌ । मश्निणोक्त सद्यो वुद्धिवशात-श्रीहेमसूरयों विज्ञप्यन्ते | राज्ञोक्तम-तथाइस्तु । 

5 गतो मञ्री उपसरि। सूरिभिजलमशिमद्यापिंतम-अनेन राजा5षच्छोट्य हति । सचिवेन तथा 
चक्रे राज्ञ।। राजा दोगुन्दुकदेव इव द्व्यरूपः सम्पन्नो भक्तथ्व समधिकम्‌। अ्रीमुरूु वन्दितु 
ययो | गुरुदेशानां दत्ते- 


१४०. शूराः सन्ति सहख्रशः प्रतिपदं विद्याविदोइनेकशः, सन्ति श्रीपतयो निरस्तधनदास्ते5पि क्षितो भूरिशः । 
किन्त्वाकर्ण्य निरीक्ष्य वाउन्यमनुजं दुःखार्दितं यन्मन,-स्तद्रपं ग्रतिपयते जगति ते सत्पूरुषाः पत्चपाः ॥ १॥ 
१0 राजा खाबवासं गतः । राज्य समरद्ध भुनक्ति । 


(७०) एकवा प्रश्ुभिभरतस्य चक्रिणगः साधर्मिकवात्सल्यकथाउकथि । तां श्रुत्वा भ्पः 
साधर्मिकवात्सल्य दिवयभोजनवसनकनकदानेः प्रतिगार्म परतिपुरं प्रारेमे। तद दृष्ठा कवि- 
श्रीपालपुत्र: सिद्धपालः सूक्तमपाठीत- 


१४१. क्षिप्वा वारिनिधिस्तले मणिगणं रल्नोत्करं रोहणो, रेण्वावृत्य सुवर्णमात्मनि दृढ़ बद्ध्वा सुवणीचलः । 
किक, आओ , 9 प ि कप कर] थे 
5 ध््मामध्य च धन॑ निधाय धनदो बिभ्यपरेम्यः स्ितः, कि स्थात्तेः कृपणेः समोडयमखिलार्िम्यः खमथथ ददत्‌ ॥२॥ 
द्रम्मलक्षदत्तिरत्र । पुन! कदाचित्पठितम- 


१४२, श्रीवीरे परमेश्वरेडपि भगवत्याख्याति धर्म खयं, प्रज्ञावत्यमयेडुपि मन्रिणि न यां कर्त क्षमः श्रेणिकः । 
अक्केशन कुमारपालनृपतिस्तां जीवरक्षां व्यधात्‌ , यस्याखाद्य वचःसुधां स परमः श्रीहेमचन्द्रो गुरु ॥ ३॥ 
अन्नापि लक्षदत्ति: । 


20. ६६०) अन्येद्यः कथाप्रसड़े प्रभवः प्राहुः स्म-प्रूव श्रीमरतो राजा श्रीमालपुरे नगरे' हाजुखये 
सोपारके5छ्टापदे च जीवन्तखामीअश्रीऋषभप्रतिमावन्दनाथ चतुरहड्चसूचक्रोच्छलितरजःपुस्रध्याम- 
लितदिकचक्रवालः संघपतिभृत्वा ववन्दे | तदाकण्य भीचनोलछ॒ुक्य! खर्य कारितरथे5हेडिम्बमारोप्य 
ससेन्यः दाजुखयोजयन्तादियात्राये चचाल। संघे उदयनखुतो वाग्मटश्वतुरविशतिमहाप्रासादका- 
रापकः, लपनागाख्यश्रेष्ठि भू: श्रीमान्‌ आभडः, षड़ भाषाकविच ऋ्रवरती श्रीपालः, तद भ्‌! सिद्धपालः , 

25 कबीनां दातृणां च घुर्यो भाण्डागारिकः कपर्दी, परमारवंदयः कूचोलसरम्वती प्रह्मदनपुरनिवेशको 

राणः प्रह्मादनः, राजन्द्रदोहित्रः प्रमापमलः, नवतिलक्षहेमस्वामी श्रेष्ठिछा डाकः , राज्ञी मोपलदेवी 
चोल॒क्यपुत्री लीलू:, राणअम्बडमाता माऊः, आभडपुतन्नी चाम्पलदे -इत्यादि कोटीश्वरो लोकः; 
श्रीहेमचन्द्रसूरिपादाः, श्रीदेवसू रयः, श्रीधमेंसूरयः, लक्षसंख्या मानवाः | स्थाने स्थाने प्रभावना । 
जिने जिने छत्नचामरादिदानम्‌ । पात्राणां इृच्छासिद्धिः | प्रथम रेवताद्रितले सांकलीयालीपद्या- 

)0दिशि गत्वा स्थितः क्षितिपतिः | नान्दीनिर्धोषः । राज्ो सारत्या श्रीहेमसूरिभ्य आदिष्टम-राज्ञा 

नाद्रावारोढब्य विप्तसम्मवात्‌। अन्नेव देवो मदनसूदनो नेमिवन्दः | तथेव कृतम्‌। संघस्तु रैव 
तकगिरो श्रीनेमिस्तानविलेपनपुष्पफलवस्त्रपूजानेवेद्नादमाला दिग्रहणे मावमपूरि । राजाप्यक्षवा- 
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टकवस्त्रापथराजिमत्यादियुहाप्रायस्थानयात्रया महादानैश्व धन-जीवितव्ययोलोममग्रहीत्‌ । देव- 
पत्तने चन्द्रप्रभयात्रा ससद्ूस्पासीत । ततो व्याघुट्य शजुखयाद्रिं गतः । आरूढः। मरुदेवादरो- 
न-पूजे । तत्राशी:- 


१४३. बालो में वृषभों भरं सुमनसामप्येष कि सासहि-मैन्दं धेहि किरीटमस्थ करयोर्मा काइ्णी भूद्यथा । 
गाड्नेयं कटिसूत्रमत्र तनुक॑ युक्त बलिष्ठेउप्यमू-नाथे मातृदयागिरः सुरजने हास्यावहाः पान्तु वः ॥ ४ 5 


पुर! कपदी तत्र कायोत्सगेः । आशीस्तु- 


१४४. रुढिः किलेवे वृषभः कपर्दिनं निषेवतेउईस्मिन्विमलाचले पुनः । 
अयं॑ कपरदी वृषभ शुभाशयस्तनोतु वः शान्तिकपोष्टिकश्रियम ॥ ५ ॥ 


पुरो ब्ृषभप्रशुपरासादः । देवदशन पूजा। आशीर्वाद३- 


१४५. नव्योद्याहविधौ वर्धूद्यययुत॑ पुत्र सवित्रीरति-ओत्यासन्नमिव समर किल ददो ये वीक्ष्य स्याशिषम्‌ । 0 
कल्पदुर्भुवि जज्ञमः किमघुना पत्रद्॒यनोहृतत-स्तत्त्वं याः शतशाख इत्यनुदिनं स श्रेयसे नाभिभूः ॥ ६ ॥ 


चैत्यपरिपात्यां कपद्योौह- 


१४६. अश्रीचौल॒क्य ! स दक्षिणस्तव करः पूर्व समासूत्रितः, आ्राणिप्राणविघातपातकसखः' शुद्धों जिनेन्द्राचनात्‌ । 
वामो5प्येष तथैव पातकसखः शुद्धि कथ॑ प्रामुयात्‌, न स्प्श्येत करेण चेद्यतिपतेः श्रीहेमचन्द्रपभोः ॥ ७ ॥ 


९ ६१) मेरुमसहाध्वजावारिताज्नदानयाचकसत्काराः प्रवत्तेन्ते । मालोद्घद्ननप्रस्तावे ताइशि सद्धे 5 
राज्षि च निषण्णे महं वाग्मटः प्रथम लक्षचतुष्कमवदत्‌ । प्रच्छन्नधामिकः कश्चित्कथापयति- 
लक्षाष्टी । एचमन्यान्येष्वीश्वरेषु वद्धेयत्सु कश्वित्सपादको्टी चकार। राजाउपि चमचकार, उवाच 
च-उत्थाप्यतां स यो गह्ाति। उत्थितः सः। यावद्‌ दृहयते तावद्वादरमलिनवसनों वणिगरूपः । 
राज्ञा वागमटों भाषित;-द्रम्मसुस्थं कृत्वा देहि । वागसटों वणिजा सहोत्थाय पादुकान्तिक्क 
गत्वा द्रम्मसुस्थ पप्रच्छ । ते वणिजा सपादकोटिसूल्य साणिक्य दर्शितम्‌ । सश्मिणा एप्टम- 20 
कुत इृदं ते?। वणिगाह-महूअकवास्तव्यों मत्पिता हंसाखूयः सौराष्ट्रिकः प्राग्वाटः । अहं तद्भू- 
जेगडः। माता मे धारू;। मम पित्रा निधनसमये5हं भाषितः-वत्स ! चिर कृताः प्रवहणयाज्रा$, 
फलिताश्र | मेलितं घनम्‌। तेन च क्रीत॑ प्रत्येके सपादकोटिसूल्य माणिक्यपश्चकम्‌। अधुना प्रश्ञु- 
कृषभचरणो दारणं मे । अनशन प्रतिपन्नम्‌। क्षामिताः सर्वे जीवा। | एकं॑ साणिक्य श्रीऋष- 
भाय, एक अ्रीनेमिनाथाय, एक श्रीचन्द्रपरभाय दद्याः। माणिक्यद्वयमात्मनो5न्तथेन दध्या३, 25 
याह्रथनमपि प्रचुरतरमास्ते । हदानीं माता मया सहानीता कपदिमवने मुक्ता5स्ति | तां जरतीं 
मातरं सर्वेतीथोधिकतया 'पुराणपुरुषैनिवेद्तिमेतां सालां परिधापयिष्यामि । श्र॒त्वा 0: हो 
मश्नी राजा सक्ुथ । मातृसम्मुखगर्मन सर्वेभ्रावकाणाम्‌; मालापरिधापनम्‌ | तन हेस्ना 
खचित्वा श्रीकृषमाय कण्ठाभरणमनणुंकिरणमरितचैत्यगभेमासूजयामहे । चलितः सद्ू । 
प्राप्तः पत्तनम्‌ । प्रवत्तेन्ते सद्नू मोज्यानि प्रतिला मनाथ्व । अमारिस्तु नित्येव । 80 
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१६२) तस्य च कुमारपालदेवस्यथ भम्नी शाकम्भरीश्वरेण चाहमानवंदयेन राज्ञा आनाकेन परि- 
णीता5स्ति । एकदा तो सारिभिः क्रीडत!। क्रीडता राज्ञा सारि गणहे सुश्चतोक्तम-मारय सुण्डि- 
कान, पुनमारय झुण्डिकान। एवं द्विरत्रि। टोपिकारहितशीषेकत्वान्मुण्डिका गज़जर लोका विवक्षिताः; 
अथवा श्वेताम्बरा गूज़रेन्द्रगुरवो मुण्डिका इति हासग्भोक्तिः। राज्ञी कुपिता वदति-रे जड्- 

5 डक! जिह्ामालोच्य नोच्यते ?, कि वक्षि?। न पदयसि माम्‌?। न जानासि मम श्रातर राज- 
राक्षसम्‌ ?। कुद्धों राजा तां पदा जघान । साप्याह-यदि ते जिहां अवदुपथेन नाकषेयामि तदा 
राजपुत्नीं मां मा मंसथाः। इति वदन्त्येव सा ससेन्‍्या निर्विलम्ब॑ श्रीपत्तनमेत्य चौल॒क्याय ते 
परिभवं प्रतिज्ञां च खोपज्ञामजिज्ञपत्‌ । चौलक्यो5माषत-इत्थमेव करिष्यामः । कौतुक पदयेः । 
ततश्थानाकस्तस्यां तत्न गतायां ग्रज्लेरन्पतेजो दुद्धर॑ विदंश्ुक्षोसम । चौल॒क्यो5पि बहासपरिच्छद 

0 सन्नमिणमेकं तत्रव्यवृत्तान्तज्ञानाय प्रेषीत्‌ू। गतः स तत्र । जग्राह गृहम्‌ । राजासन्नदासीमेकां 
धनेन रप्स्‍लयित्वा आत्मीयं भोगपात्रमकरोत्‌। नित्य सा याममात्यां रातज्यामायाति रखयति 
तम्‌। एकदा निशीथे सा5घ्गात। मञ्नरी कुपितः-आः पापे! परापरन्गामिनि! किमिति विलम्बेन 
समागतासि १। सापि सप्रश्रय मजञझिणमभाषत-खामिन ! मा कुप। । कारणेन स्थिताउस्मि । 
'सक्मिणोचे-किं कारणम्‌ ? | सा जगाद-प्रमो ! अहं अन्नस्य' राज्ञस्ताम्बूलदासी । राजेयोम एक- 
5 स्मिन्‌ राज्ञा परिच्छदः सर्वो विसष्टः। अहमपि विसष्टा। विसजता चाप्तनर एको5भाषि-व्याघराज 
हक्कारय । अह स्तम्मान्तरिता कौतुकेन स्थिता। को व्याघराजः ?, कथ चाहयते? इति। ततो 
राज्ञाउघकारितः स आगतः। क्ृतप्रणामः सन्‌ राज्ञाउडलापि-मो! विजनमस्ति इति भाष्यसे । 
त्वमस्मार्क कुलक्रमागतः सेवकः। सद्यो ब्रज | गूज्ेरेश्वरघातको भूत्वा वद्यापादय तम | लक्षत्रयं 
हेम्नां दास्ये । अथ स व्याधराजाख्यो बभाषे-देव ! हनिष्याम्येव ते राजानम्‌। मा सम संशय 
20 कूथा।! खामिन्‌ !। ततस्तद्वचः श्रुत्वा तुष्ठः शाकम्मरीश्वरः। सद्यो हेमलक्षत्रयवदरकांस्तदुगहाया- 
चीचलत्‌ । व्याघराज चाप्राक्षीतू-कदा केनोपायेन ते हनिष्यसि ?। व्याघराजो5वादीत-नाथ ! 
अद्य रविवारो वत्तेते । आगन्तुकामे' सोमवारे कचनावसरं लब्ध्वा हनिष्यासि । उपायस्तु भर- 
टकरूप॑ करिष्यामि । राजा तु कण्णमेरुप्रासादे आयाति' सोमवारे भुवम्‌ । देव नत्वा व्यावत्तेमा- 
नायास्मे बाश्याह़णे होषादानमिषेण पुष्पफलम्बकसुत्पाटयिष्यामि । तत्न घ्ृतया कतिकया कह्ू- 
9 मसय्या घातयिष्यामि। अड्जीकृतसाहसानां न किश्विदपि दुष्करम्‌ । अहं हतश्रेत्तत्र तदा मन्मा- 
नुषाणामुपरि कृपा करणीया । उद्बृतश्वेद् तदा' जिते जितम्‌ । एवं व्याघराजेन निगदिते 
आनाकेन बीटक दत्तम्‌ । विरृष्लोडसो । तत्सवे सावधानतया' स्तम्मान्तरितया मया श्रुतम्‌ । 
राज्षि शुद्धान्ते गतेडहं त्वदष्धिसिवाथेमायाता । तस्मान्मा मनो मयि क्रोधकइमलितं कार्षीः । एत- 
हासीवचः श्रुत्वा चौलक्यनियोगी चिन्तयति-लब्ध शत्र॒ग़रहममे । यतिष्येडतः कायेकरणाय । 
30 इति परास्शन दासीममाषत-याहि सषाभाषिणि !, कः स््रीवचचसि विश्वास! ?। 
१४७. श्रयते यन्न शाखेषु यछोकेजपि न द्श्यते । तत्कल्पयन्ति छोलाक्ष्यो जल्पन्ति खापयन्ति च॥ ८ ॥ 
इत्यादि भाषित्वा तां व्यस्राक्षीत्‌ । खय॑ तु चतुरांश्वतुरों यामलिकानुपचोछुक्यं प्रास्थाप- 
] ए सारिगृहे। 2 73 पश्य । 3 3)7? परनु०। 4 2) मंत्र्योचे; !) मंत्री ऊे। 530 “अहं” नास्ति । 
6 0.3. ५्ञनश्नस्य' नास्ति। 7 2? कथमा० । 8 77 “तस्र! नाख्ति।  एतदन्तगेता पंक्तिर्नासति 3 आदर्श। 97 
उद्धुत०। १0 2 'तदा' नास्ति। १] 23.) सावधानया। 
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यत्‌ । विज्ञघ्या चाज्ञापयत्‌-सावधानेः स्थेयम्‌ । इत्थमित्थ खामिपादानाझुपरि दाजुकूत कपद 
वत्तेते । मरटकश्चिन्तनीयः । चौछुक्यः सावधानस्तस्थों । सोमवारे गतो राजा कण्मेरुम्‌ । प्रक- 
टीमूतः पूर्वोक्तचेष्टया मरटकः । दृष्टमातच्रमेव ते हुपो मलछलैरदीधरत्‌। कर्तिका च लब्धा । बद्धो 
व्याघराजः, जल्पितश्रन-रे वराक ! जड़्डकेन प्रेषितोषइसि ? । सेवकस्त्वम्‌ | सेवकस्य च हिता- 
हितविचारो नास्ति।' खाम्यादेशवशंवदस्त्वं मा मैः। सुक्तोडसि । तमेव हनिष्यामि य एवं होह- 5 
माचरति' दुदुरूढः । इत्युकत्वा परिधाप्य व्यस़्जत्‌ | खर्य तु सौध गत्वा सामग्रीं यौद्धीं 
व्यररचत्‌ । पाष्णिरक्षां विधिवद्विधाय चलितः। सपादलक्षान्‌ प्रविष्टः | भट्टेन आनाकनरेन्द्रमा- 
लीलपत्‌। यथा- 
१४८. अये भेक ! च्छेको भव भवतु ते कूपकुहरं, शरण्यं दुर्मत्तः किमु रटसि वाचाट ! कटुकम्‌ १ । 
पुरः सर्पो दर्पी विषमविषफूत्कारवदनों, ललजिद्दो धाव्यहह भवतों जिग्रसिषया ॥ ९ ॥ 0 
आनाको5पि तदुद्दामशौण्डीयरिपुदूतवचः श्र॒ुत्वा लक्षत्रयाश्वेन' नरलक्षददाकेन पश्चाशता 
च मदान्पैगेन्धगजेरचलत्‌। शाकम्मरीतः पश्चकोद्यावागागतः । द्नत्रयेण युद्ध मविष्यतीति 
निर्णीतस्ुभाभ्यां राजेन्द्राभ्याम। अन्यो5न्यमक्षान्‌ दीवयन्ति राजपुत्रा!। योधयन्ति मकछयोघ- 
च्छुरीकार-मेष-वृष म-महिष-गजान्‌ । स्फोटयन्ति नालिकेराणि | तावनतमवकार्ं लब्ध्चा सपाद- 
लक्षध्ष्मापालेन निशि द्रव्यवलेन नडुलीयकेल्हणादयो राजकीयाश्रौछुक्य मक्ता भेदिताः खपक्षे 5 
कृताः । सर्वेषामेको मच्रः-युद्धाय सन्नद्धवव्यमेव न तु योद्धच्यम्‌। राजा चौलछुक्य एकाकी मोच- 
नीयः । छाजरुभिहेन्यताम । अथों हि परावत्तेयति ज्िभ्ुवनम्‌ | 
१४९. दधाति लोभ एवेको रह्गाचार्येषु धुर्यताम्‌ । आरड्शक यन्नार्ट्यपात्राणि भुवनत्रयी ॥ १० ॥ 
एवं च तेषां मञआ्र चौल॒क्योउ्यापि न वेत्ति। अतः प्राता राजा कुमारपाल;ः कलहपश्ााननं 
पद्दहस्तिन महामात्रदयामलपाश्वात्पुरः प्रेरयामास । तटस्थांस्तु चेष्टितैदुष्लान्षिरणेषीत्‌ । हुपेण 20 
गदितः इयामल्।-इयामल' ! किमरथममी उदासीना इव दृ्यन्ते ?। इयामलेन विज्ञप्म-देव ! 
अरिकृताथेदानादमी त्वयि द्रोहपराः सम्पन्ना; । राजा55ह-तहि तव का चेष्ठा?। इयामलो5- 
प्याललाप-देव ! एको देवः १, अपरो5्हम्‌ २, अन्यरतु कलहपश्ाननो हस्ती ३; एते चयः कदापि 
न परावच्ष्यन्ते । रूपो वदति-तहिं सम्मुखीने दश्यमाने दबज्ुनपसुद्दरघद्दे गज प्रेरय । 
१५०. साहसजुत्तर हलु वह देवह तणइ कपालि । खूंटा विणु खींखइ नही खेडि म खूंटा याल्" ॥ ११॥ 25 
तदेव चारण एको न्यगादीत- 
१५१. कुमारपाल! मन चित करि चिंतिई' किंपि नहोइ । जिणि तुहु रज्जु सम्मणिउ चिंत करेसइ सोइ॥ १२॥ 
तत्तदीय वचः श्रुत्वा सखुशब्द मन्यमानः पुरःस्थे महाघद्ेडबिशत । नरसहस्रेण सह भजन 
घन गतो गज़ारूढः कुमारपाल आनाकगजान्तिके। आस्फालितों गजों गजेन । लझ्मः करः 
करेण । आस्फालितौ दन्तौ दन्ताभ्याम्‌ | एकदेहत्वमिव द्वयोरिमयोरभूत | पनृत्त युद्ध नाराचे! । 30 
..__] फ़ए >मारचयति। 2 + सौचे। 3 2 पूल्कारि०; 7? पू्कार०। 4 0.]) «त्रयाखों। 5 0. ०क्रोशावोगागतः; ]) 
०वॉगतः। 0 .6 यज्ञाव्य:। 7 7? एन; 7) एतं। 87 'युरः” नास्ति। 9 |? नास्ति। * 7? पुस्तके एतत्पथमीरएं दृस्यते । 


खेडि म॑ खूटा टालि खूंटा विण खींखइ नहीं । दैवह तणा कपालि साइसजुत्तइ हल वरूू ॥ 
0 70 चिति। ]] 737) सुद्द रम । 2 ॥0 समप्पियय। 3 . “गतो” नार्ति। 


५९ प्रवन्धकोशे 


द्वावपि बलिछो महोत्साहो राजेमौ | तथापि कलहपश्वाननश्रीत्कारान्छुश्नन्‌ पुन! पुनः पश्चान्षि- 
ब््तेते । तदा चौलक्येन इघामल ऊचे-इयामल ! कथमय निवत्तेते?। इथामलो गदति स्म- 
खामिन! श्रीजयसिंहदेवे विपज्ञे ३० दिनानि पादुकाभ्यां राज्य कृतम्‌ । मालवीयराजपुत्रेण चाह- 
डकुमारेण राज्य प्रधानपार्श याचितम्‌ । प्रधानेस्तु परवंदयत्वान्न दत्तम्‌ । ततो रुष्ठा चाहड 
5 आनाकसेवकः सज्ञातः । स भगदत्तरपवन्महामान्नधघुये), अतुलबलः । तस्य सिंहनादेन कलह- 
पश्चाननः क्षुभ्यन्‌ पश्चात्रिवतेते' । किमत क्रियते, न विद्यः। चौलक्यस्तदाकण्ये द्विपटीं विदाये 
'कालिकद्येन ह्वौ गजकर्णो पूरयामास । ततश्वाहडसिंहनादमशण्वन्‌ कलहपश्वाननः स्थिरतरः 
स्थितो' गिरिवत्‌। वत्तते षट्त्रिशदायुपैयद्धम्‌ । चमत्कृते दे अपि सैन्‍्ये। उदासीनतया प्रथर्म' 
स्थिताश्रोलक्यीयाश्रकमिपरे भयेन । अहो! एकाइमाज्रस्यापि कुमारदेवस्यासमसमरसम्पलु- 
0 स्पटत्वम्‌। सैन्ययोयुद्धमपि निश्नत्तम्‌। तावेव युध्येते । अत्नान्तरे चौलक्यो विद्युदुत्क्षिप्तकरणं 
दत्त्वा आनाकगजपतिस्कन्धमारूढः । क्षिप्तो खुजो राजोपरि। कसणकानि चछुरिकया छित्त्वा 
आनाक॑ सढंचक च भूमो पातयित्वा योक्‍्त्रवन्ध क्षिस्वा हदि पाद दत्त्वा छुरीं कराग्रे ग्रहीत्वा 
अवादीत-रे वाचाद! मूढ! निधेमन! पिशाच! स्मरसि मद्भगिन्यग्रे 'मारय झुण्डिकान' हति 
वद्ष्यसि ?। पूरयामि निजमगिनीप्रतिज्ञाम्‌। छिनझि ते दुवाकपड्ूदूषितां जिहाम्‌। हत्येवं 
5 बद॒ति छृतान्तदुष्प्रेश्ये चोलुक्ये सपादलक्षीयः किश्विज्नाचरुयत्‌; केवल तरलतारकाभ्यां चक्षु- 
भ्यामद्राक्षीत्‌। चौलुक्योप्युत्पन्नलोकोत्तरकरुणा परिणाम! प्राभाणीत्‌-रे जाल्म ! मुक्तोडसि न 
भगिनीपतित्वेन, किन्तु क्ृपापाजत्वेन । पू् तव देशे टोपीबन्धे उम्रमागे जिहिके आसाताम्‌ । 
कसाया जिह्नेति सउज्ञा । अतः पर॑ जिह्ाबन्धः पश्चात्तरणीयः । अवदोजिंह्ाक्षणप्रतिज्ञासिद्धि- 
सचकत्वात्‌ । एवं ख्ुते तथेति प्रतिपेदे आनाकः । बलवद्धि! सह का विरोधिता' इति न्‍्यायात्‌ | 
20 काछ पश्चरे क्षिप्त: । त्रिराज खसेन्ये स्थापित:। जयातोद्यानि घोषितानि। पश्चात्‌ शाकम्भरीप॑- 
तिर्विहितः । उत्खातप्रतिरोपितत्रताचार्यों, हि तिहअणपालदेवनन्दनः । गम्भीरतया खमदा 
नोपालब्धाः । व्यक्तजीवाशास्ते ते सेवन्ते । मेडंतक॑ सप्तवारं भग्मम्‌। पल्लीकोदस्थाने आद्रेकसु- 
पछम्‌ । [ततः पठित चारणेन- 


१५२. कुमरपाल रणहृष्टि वलिउ कु करिसद ववहरणु । इक्कह पलीमट्टि  वीसठक्खठ झगडउठ कियठ॒ ॥ १३॥ 


25. इति चिर तस्थो स तत्र। श्रीहेमचन्द्रसरयः सहैव सन्ति। एष्टास्त तेन-भगवन्‌! मालवीया 
राजानो गजजरानागताः प्रासादान्‌ पातयन्ति आत्मख्यातये। तदस्माकमकृत्यम्‌। केनोपायेनात्म- 
ख्याति कुमेः?। अ्रीदेमसूरिपादेः प्रत्मपादि-राजेन्द्र | पाषाणमयानि तिलपेषणयञ्ञाणि मज्ञय 
पुण्य-कीतिलामभात्‌ । भमज़ितास्ते तेन घाणकाः । अद्यापि भम्नाः पतिताः स्थाने स्थाने टहयन्ते। 
ततो ववले परराष्ट्रमदेनचौछुक्य; । आयातः पत्तनम्‌ । भगिनीं भतेकुले प्रगन्तुमतत्वरत्‌। 

30 न तु सा गता अभिमानात्‌ । तपस्तु तेपे। राजा स्तम्भनपुरे यात्रां सूत्रयामास | तत्पुरं पाग्वेदे- 
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हेमसूरिप्रबन्ध: | ५४. 


वाय ददौ । पुनः पत्तनमेत्‌ | गहीतसपादलक्षाधिपतिलश्ाद्रव्यान कुसेवकान निगह्य निश्चिन्ती- 
खूतः श्रीकुमारपालः श्रीहेमसूरिपादान्‌ पयुपास्ते। सामायिकपौषधादीन्याचरति । 

६३६३) एकदा एप्ट राज्ञा-भगवन्‌! हृदमपि ज्ञायते यदहं पू्वेभवे कीटशो5भूवम्‌? । गुरुराह- 
राजन! निरतिशयः कालो5यम्‌ | यतः श्रीबीरमोक्षगमनाद्वषोणां चतुःषष्टया चरमकेवली जम्बू- 
खामी सिद्धिं गतः। तेन सम॑ मनःपयेवज्ञानम्‌ , परमावधिः, पुलाकलब्धिः, आहारकद्ारीरम , क्षप- 5 
कश्रेणिः, उपच्यमश्रेणिः, जिनकल्पः, परिहार विशुद्धि-सूक्मसम्पराय-यथारूयातानि' चारित्राणि, 
केवलज्ञानम्‌ , सिद्धिगमन च इति द्ादशास्थानानि भरतक्षेत्रे व्युल्िछनज्नानि । सप्त्यधिके वर्षे- 
इते गते स्थूलभद्ठे खरगेस्थे चरमाणि चत्वारि पूवाणि समचतुरखसंस्थान वज्नऋष भनाराचस्सह- 
ने महाप्राणध्यानं व्युच्छिज्षम | आयेवज्खामिनि दशमं पूवेम्‌, आद्रससहननचतुष्क च व्यपग- 
तम । ततः परं शनेः शनेः सर्वाणि पूर्वाणि प्रलयं गतानि । [सम्प्रति*] अल्पश्चुत वत्तेते ।0 
तथापि देवतादेशात्किमपि ज्ञायते । राज्ञा विज्ञतम-यथा तथा पूव भर्व ज्ञापपत माम्‌ । गुरुभिः 
प्रतिपन्नम । ततः सिद्धपुरे निजेराप्ततपोधनेः सह सरखतीतीरं गत्वा विजने ध्याने निषण्णाः । 
दो मुनी दिग्रक्षायां मुक्त । दिनन्यान्ते विद्यादे आजग्छुः | प्रभूणामग्रे तामिरुक्तम-यद्ध- 
वतां सत्तवेन तुष्ठाः स्मः । याच्यतां किश्वित्‌। सूरिभिरभाणि-कुमारपालस्य प्रागुभवय वदत। 
ता ऊच्चुः-मेदपाटपरिसरे पर्वेतश्रेण्यां परमारः पछीशो जयथताको राज्यमकरोत । अन्यायी ।5 
एकदा धनकनकसरुद्धा बलीवदश्लेणी तेन गहीता । बलीवदाधिपतिनेष्टः। जयताकेन सर्व छुण्दि- 
तम । बलीवद्ोधिपतिस्तु मालवदेशं गत्वा राज्ञा सह मिलित्वा सेनां गृहीत्वा तस्यां पछुयां 
वेष्टमकूत। फीटमारिः कृता । जयताको नष्ट! | तस्य भायो चदिता। तस्या उदरं विदाये पुत्र 
ग्मसुपले आस्फाल्य |वणिज्यारको5वधीता। पह्लीग्रामादि प्रज्वाल्य पुनमोलवरदेशं गतः। राज्ञा 
हष्टेन एष्टम-कर्थ कर्थ विग्वह।ः कृत: । वणिज्यारकेणोक्तम-खामिन्‌! तत्पुरं प्रज्वालितम ,20 
जयताको नष्टः, तत्पल्ली चदिता सगमभो हता। राज्ञोक्तम्‌-त्वया न सुष्ठु कृतम्‌ | हत्यादय गशही- 
तम्‌ । अद्ृष्टव्यसुखस्त्वम्‌। समान्तिकं त्यज। निष्कासित; । लोकनिन्दोच्छलिता । तपोवरन 
गत्वा तपखिदीक्षा जश्हे। गाढं तपस्तघ्वा र॒त्वा स वणिज्यारको जयसिहदेवो जातः। जय- 
ताकस्तु स्थानअ्रंशं दृष्ठा देशान्तरं गतः। अटवीं गचुछतस्तस्य संडेरगचछलखामिनः श्रीयश्ञो- 
भद्रसूरयों मिलिताः | सूरिभिरभिहितम-यद्‌ भवतो5घुना सर्व गतम्‌, किमसथ्थमन्यायं करोषि ।25 
जयताकेनोक्तम- बुश्धक्षितः कि न करोति पापम्‌! | ततः सर्वेमकृत्य करोमि। झूरि अप 
अधुना शम्बलादि भोजनादि कारयिष्यते । अनय॑ मा कृधाः । मोजनवस्त्रादिक कस्यापि पाश्वो- 
दापितम्‌ । सार्थे हि तदादेशकारिणो बहवः । चौयनियम यावज्वीवं ग्राहितः! । स तिलड्लेशु उर- 
इुलपुरे ओढरवणिज्यारकग॒हे भोजनादिदृत्त्या भ्त्योड्य्थात्‌। तत्र बिहारे यशोभद्गस्रयः प्राप्ताः। 
्तुष्पयथे मिलिता जयताकस्य | आरवकेरुपाश्रयों दत्त:। जयताकेन तन्न गत्वा हृदयशुद्धया 30 
पुनश्चोयेनियमों 'ग्हीतः, अन्येडपि बहवो नियमा” गृहीताः | उत्सरे ओदरणहं गतः | ओढरेण 
पृष्टम-तव क वेला लग्ना ?। त्वां बिना कायोणि सीदन्ति। तेनोक्तम-मम गुरवः समागताः सन्ति। 

] 7? >ख्यातत्ञा० । 2 . व्यगतं। * 7? पुस्तक एवं एप शब्दों दृहयते । 3 0. लछुण्टित । + पतदुन्तगेतः पाठः पतितः |? 


पुसकें । 4 7? पृष्ट । 5 ]) शस्बलादिकं; [) शम्बलभोज० । 6 .0 वस्रादि। 7 0.]) तिलिंगेषु। 8 7 बिदरनू । 9 2. 
आहितः ।  0 5 गहीता नियमाः। छ् १] कक के. ०. 


तत्कमकसलवन्दनानन्दमन्वभूवम्‌ । नियमानग्रहीषम्‌ । ओढदरेणापि समुत्पन्नश्रद्धेन व्याकृतम- 
वयमपि गुरून वन्दिष्यामहे । जयताकेनोक्तम-पुण्यात्पुण्यमिद्म्‌। ओढरस्तत्न गतः। गुरून 
वरिदत्वा न्‍्यषदत्‌ | देशना श्रुता। तत्त्वज्ञानमुन्मीलितम्‌। आवकत्वं गहीतम्‌ । पश्चादु-गुरु- 
दक्षिणा गद्यताम-इति ओढरेणोक्ते सूरिभिरुक्तम-वर्य निर्मेमा निष्परिग्रहाः | धनादि न 

5 गहीमः । अथ तवात्याग्रह एव तहिं श्रीमहावीरप्रासादकारापण्ण दक्षिणा5स्तु । कारितः प्रासादः । 
ओढरस्थ जयताकेन सह सोदरत्वमिवासीत' । एकदा पयुषणे ओढरः सपरिवारश्चलितो जय- 
ताकेन सम॑ देवगणरहं प्रति। पृष्पाणि ग्रहीत्वा ओढरेण देवस्थ पूजा कृता। जयताकों जजल्पे- 
इमानि में पुष्पाणि गृहीत्वा पूजां कुरू। जयताको जगाद-पुष्पाणि भवदीयानि; एसिः पूजायां 
कृतायां कि मे फलम्‌?। वेष्टिरेव केवला । केवर्ल ममापि पश्च वराटकाः सन्ति । तत्पुष्पेः पूजयि- 

0 ध्यामि जिनेन्द्रम्‌ । तथैव पूजितः। जयताकः पुण्यमगण्यमुपाजल्लेयत्‌ । तत ओढर-जयताकौ 
गुरून्‌ वन्दितुं जग्मतु;। उपवासः कृतो जयताकेन । द्वितीयदिने सुनिभ्यो दत्त्वा पारण कृतम। 
एवं पुण्याद्यः सन्‌ रूत्वा शीसूलराजवंशे तिहुअणपालदेवगशहे श्रीकुमारपालो5मृत्‌ । एवमुतक्तवा 
विरतासु देवीषु प्रशुभिः प्रोक्तम-को5च् प्रत्ययः !। पुनर्देब्यः प्राह:-उपराज वरदे।-नवलक्षति- 
लड़शज्ारें नगरे उरड़ले मानवान प्रेपय। अद्यापि ओदरस्य वंशीयाः सन्ति । तेषां दासी स्थिर- 

05 देवी जीणेबृत्तान्तान जानाति वध्यति च। हदं॑ आ॒त्वा विरसुज्य गच्छन्तीभिर्देवीभिस्तन्नत्ये 
ओहठरगणरहे लप्स्यमानानि निधानानि कथितानि । विज्ञार्या पत्तने राजान्तिकं गताः प्रभवः। 
एृष्ठ॑ तत्र राज्ञा । तथेव राज्ञोउ्ग्ने न्यगादि । नरप्रेषणात्सव ज्ञातम्‌। जिनधर्म स्थेयें जातम । 
सह' सिद्धेशोनापि वैरकारणसपलब्धम्‌ । पूवेभवे गर्भधातान्न सिद्धराजस्थ पुत्र: । हति कुसा- 
रपालपू्वे मवः । 


20 ॥ इति श्रीहेमसूरिप्रवन्धः ॥ १० ॥ 





११. अथ हषेकविप्रबन्धः । 


६६४) पू्वेस्था वाराणस्यां पुरि गोविन्दचन्द्रो नाम राजा। ७७० अन्त!पुरीयौवनरसपरिमल- 
ग्राही । तत्पुन्नो जयन्तचन्द्रः । तस्म राज्य दत्त्वा पिता योगं प्रपद्य परलोकमसाधयत्‌ । जयन्त- 
चन्द्र! ससलयोजनशतमानां प्ृथ्वीं जिगाय । मेघचन्द्र! कुमारस्तस्थ, यः सिंहनादेन सिंहानपि 

25 भक्टूमलम्‌ , कि पुनर्संदान्धगन्धे मघटा। ? । तस्य राज्ञअलतः सेन्ये गड्ा-यस्ुने बिना नाम्मसा 
'तृष्यतीति नदीद्वययष्टिग्रहणात्पड्डुलो राजेति लोके आअूयते । यस्य गोमतीदासी षष्टिसहस्रेषु 
वाहेषु प्रक्षरां निवेदधाभिषेणयन्ती परचक्र त्रासयति । राज्ञ! अम एवं कः?। तस्थ राज्ञों बहवो 
विद्वांसः । तत्नैको हीरनामा विप्रः | तस्य नन्दनः प्राज्ञचक्वर्ती श्रीहृषें!। सोड्द्यापि बालावस्थः । 
सभायां राजकीयेनेकेन पण्डितेन वादिना हीरो राजसमक्ष जित्वा झद्वितवदनः कृतः । लज्या- 

80 पक्के सभ्मः। वेरं बसार धारालम्‌। झत्युकाले हर्ष स बसाषे-वत्स ! अम्ुुकेन पण्डितेनाहमाहत्य 


४ विहाय सर्वेत्र “"“सिवास।! 2 ]) विशिष्टिरिव । 3 7 शक्कारन० ।  एतदन्तर्गतपाठस्थाने ? पुस्तके “इत्युक्त्वा देव्यो 
गताः ख्स्थानम्‌ ।! एप पाठः। 4 7? बिना नास्थन्यन्न 'सह”। 5 7? सन्तानम्‌। 06 7? पूर्वस्याँ दिदि । 7 7 तृप्यति। 


ह्षेकेविप्रवन्ध: । ५ 


राजद्श जितः । तन्‍्मे दुःखम्‌। यदि सत्पुत्नोौईसि तदा ते जये; रमापसदसि । श्रीहर्षणोक्तम-- 
ओमिति | हीरो दयां गतः । श्रीहृषेस्तु कुटम्बसभारमाप्तदायादेष्वारोप्य विदेश गत्वा विविधा- 
चार्यपार्श्व5चिराक्तको-लड्भागर-गीत-गणित-ज्यो तिष-चूडामणि-मञ्न-द्याकरणा दी। सवा विद्या! 
सस्फुराः प्रजग्राह । गद्भधातीरे खु॒ग॒ुरुदत्त चिन्तामणिमअं व्षेमप्रमत्त। साधयामास । प्रत्यक्षा 
जिपुरा3नूत्‌ । अमोधादेशत्वादिवराप्तिः । तदादि राजगोछीषु भ्रमति । अलोौकिकोछेखशिसखरितं 
जल्प करोति, ये को5पि न वुध्यते। ततो5तिविद्ययाषपि लोकागोचरभूतया खिन्नः पुनभोौरतीं 
प्रत्यक्षीकृया मणत-मातः | अतिप्रज्ञाउपि दोषाय मे जाता । वुध्यमानवचन मां कुरूे। ततो 
देव्योक्तम-तहिं मध्यरात्रे5म्भःछिन्ने शिरसि दथि पिच । पश्चात्खपिहि। कफांशावताराज्ड- 
तालेशमाप्न॒हि । तथेव कृतम्‌ । बोध्यवागासीत्‌ । खण्डनादिय्रन्थान परःदाताअग्रन्थ । कृतकृत्यी- 
भूय कासीमायासीत्‌। नगरतदे स्थितः । जयन्तचन्द्रमजिज्ञपत--अहमधीत्यागतो5स्मि । राजा5पि 0 
गुणरनेहलो हीरजेतृपण्डितेन सह सचातुवेण्येः पुरीपरिसरमसरत । श्रीहर्षो नमस्कृतः। तेनापि 
यथाहेमुचित लोकाय कृतम्‌ , राजान त्वेव॑ तुष्ठाव- 
१५३. गोविन्दनन्दनतया च वषुश्रिया च, माउस्मिन्‌ नृपे कुरुत कामधियं तरुण्यः । 
अख्लीकरोति जगतां विजये स्मरः स्री,-रखीजनः पुनरनेन विधीयते स्री ॥ १ ॥ 
व्याचरूयों च तारखर सरसविस्तरम्‌ । तुष्ठा समा राजा च। पितृवेरिण तु वादिन दृष्ट्रा 5 
सकटाक्षमाचक्षे - 
१५७. साहिल्े सुकुमारवस्तुनि दृहन्यायग्रहग्रन्थिले, त्के वा मयि संविधातरि सम॑ लीलायते भारती । 
शय्या वास्तु मदृत्तरच्छदवती दर्भाडुरेरास्तृता, भूमिवाँ हृदयज्ञमो यदि पतिस्तुल्या रतियोंपिताम्‌।। २ ॥ 


एतकऋत्वा स वादी प्राह-देव ! वादीन्द्र ! मारतीसिद्ध !, तव समो5पि न, न वाधिकः । 


१५५. हिंलाः सन्ति सहस्तशोडपि विषिने शोण्डीयैवीर्योद्धता,-स्तस्यैकस्य पुनः स्तवीमहि महः सिंहस्य विश्ोत्तरम्‌॥ 20 
केलिः कोलकुलैमेदो मदकलेः कोलाहलं नाहेः, संहर्षो महिषेश्व यस्थ मुमुचे साहइतेईइतेः ॥ ३ ॥ 


इदं श्रुत्वा आीहर्षो निषक्रोध इवासीत्‌। भपेनोक्तम-+ अन्न श्रीहर्षे हृदमेव वक्तुमहेम । 
प्रतिवादिनां कोडथेः? । सम्यगवसरमज्ञासीः । श्रीहीरवैरि न्नित्यथे! । अन्यो5न्यं गाढालिड्ऱनमची- 
करद्‌ हृ॒योरपि वसुन्धराखुधांशुः । विस्तरेण सोधमानीय माहुलिकानि कारयित्वा ग्रह प्रति 
प्रहितः । लक्षसंख्यानि हेमानि ददिरे। निश्चिन्तीकृत्येकदा खुदा नरपेणोक्त+-कवीश ! वादीन्‍्द्र !25 
किश्रित्प्रबन्धरलं कुरू । ततो नेषधं महाकाव्य॑ बद्धं दिव्यरसं महागृहव्यद्भथभारसारम । राज्ञे' 
दर्शितम्‌ । राज्ञोचे-सुप्ुतममिदम्‌ । पर काइमीरं प्रज। तजत्रत्यपण्डितेस्यो दशेय। भारतीहस्ते 
च मुश्व | भारती च तत्न पीठे खय साक्ष्यद्टसति । असत्य प्रबन्ध हस्ते न्‍्यस्तमवकरनिकरमिय 
दूरे क्षिपति। सत्य तु सूद्धधूननपूर्व खुट्दु इत्यूरीकरोति । उपरितः पृष्पाणि पतन्ति। श्रीहर्षो 
राजदत्ताथनिष्पन्नविपुलसामग्रीक! काइमीरानगसत्‌ । सरखतीहस्ते पुस्तक॑ न्याख्यत्‌। सरखत्या 30 
दूरे क्षिप्त तत्‌। औीहर्षेण कथितम्‌-किं जरतीति विकलासि, यन्मदुक्तमपि प्रबन्धमितरप्रबन्ध- 


च्ग 


- ] 7 आचष्टे । 2 7? समो को$४पि न कि पुनरधिकः । | एतदुन्तगेतः पाठः पतितः |? पुसके । 3 3 चसुधघांशः। 4 73 
राजश्ञो। 5 20 केवर्रू। आओ. 


५६ . प्रजन्धकोशे 


सिय सन्यसे?। भारत्याह-भोः परममेभाषक ! न स्मरसि, यदज्नोक्ते त्वया एकादहों सर्गे 
चतुःषष्टितमे काव्ये- 
१५६, दवी पवित्रितचतुर्भुजवामभागा वागालपत्पुनरिमां गरिमाभिरामाम्‌ । 
एतस्य निष्कृपकृपाणसनाथपाणेः पाणिग्रहादनुगहाण गणं गुणानाम्‌ ॥ ४ ॥ 


5 एवं मां विष्णुपत्नीत्वेन प्रकाइय लोके रूढं कन्यात्वं छुत्वानसि ?। ततो मया पुस्तकं क्षिप्तम । 
१५७. याचको वश्चको व्याधिः पश्चत्वं मर्ममापकः । योगिनामप्यमी पश्च ग्रायेणोद्वेगहेतववः ॥ ५ ॥ 


इति वाग्देवीवाच श्रुत्वा श्रीदर्षों वदति-किमथथमेकस्मिन्नवतारे नारायण पति चक्रुषी। त्वं 
पुराणेष्वपि विष्णुपत्नीति पव्यसे । ततः सत्यें किमिति कुप्यसि?। कुपितेः कि छुट्यते कल- 
झुगत्‌?। इति श्रुत्वा खय॑ गहीत्वा पुस्तक हस्ते धारितम। अ्रन्थन्व छाघितः समासमक्षम। श्रीहर्षण 
0 पण्डिता उक्तास्तन्नत्याः-ग्रन्थम अत्याय राज्ञे माधवदेवनाम्रे दशोयत । श्रीजयन्तचन्द्राय च 
शुद्धो5यं ग्रन्थ इति लेखं प्रदत्त । इति श्रुतेषपि ग्रन्थे भारत्यभिमते ज्ञातेषपि ते न लेख ददते, 
न सूप दशेयन्ति | स्थितः श्रीहषों बहन सासान। जग्ध पाथेयम्‌ | विक्रीत ब्रषभादि । मिती- 
भूतः परिच्छदः । एकदा नद्यासन्नदेशे कृपतटासन्नतमे देवकुले रुद्रजपं रहः करोति। तत्नागते 
कयोश्रिदृश॒हिणोरुछण्टे चेट्यों जलप्रथमपश्चाद्अहणघटमरणबिषये वादे लगे । तथयोश्विरस्त- 
05 क्तिपत्युक्तिरमूत्‌ । शीषोणि स्फुटितानि घातप्रतिघातेः । गते राजकुलम्‌। राजा साक्षिणं गवे- 
षयति । उत्ते ते-अन्न कलहे को5पि साक्षी विद्यते न वा? । ताभ्यां जगदे-विप्र एकस्तन्नास्ते 
जपतत्परः । गता राजकीयाः । आनीतः श्रीहृषः एछटस्तथोनयानयौ । श्रीहर्षण गीवाणवाण्यो- 
क्तम-देव ! वेदेशिको5हम्‌। न वेजि किमप्पेते प्राकृतवाद्िन्यों बरृतः। केवल तान्‌ दब्दान्‌ वेहि। 
राज्ञोक्तम-ब्रृहि । तत्क्रमस्थमेव तद्भाषित-प्रतिभाषितशतमभिहितमनेन । राजा चमत्कृत।- 
20 अहो प्रज्ञा !, अहो अवधारणा !। दास्योबोद निर्णीय यथासम्भवं निग्रहानुगहो कृत्वा प्रहित्य 
आऔीहषसएच्छदू राजा-कस्त्वमेव॑ मेघधिरशिरोमणिः ! । श्रीहर्षेणोक्ते स्व कथानक खम्र | राजन! 
पण्डितकृतदौजन्यात्तव पुरे दुःखी तिष्ठामि। सम्यकपारम्पयेज्ञो राजा पण्डितानाहयावादीत्‌- 
घिड़सूढा! ! ईदशे5पि रत्ले न स्निद्यथ ? । 
१५८, वरं प्रज्वलिते वह्ावह्याय निहितं वषुः | न पुन्गुणसम्पन्ने कृतः खल्पोडपि मत्सरः ॥ ६ ॥ 
85 १५९, वरं सा निर्गुणाधवस्था यस्यां को5पि न मत्सरी । गुणयोगे तु वैमुख्यं प्रायः सुमनसामपि ॥ ७ ॥ 
तस्मात्खला यूयम्‌। गच्छत एत॑ महात्मानं प्रत्येक खखगहेषु सत्कुरुत। तदा श्रीहषः 
प्रागदत्‌ - 
१६०. यथा यूनस्तद्वत्परमरमणीयापि रमणी कुमाराणामन्तःकरणहरणं केव कुरुते । 
मदुक्तिश्वेतश्रेन्मद्यति सुधीभूय सुधियः किमस्या नाम स्थादरसपुरुषाराधनरसेः ? ॥ ८ ॥ 


80. इति ललजिरे पण्डिताः सर्वे । गृह नीत्वा सत्कृत्यालनीय राज्ञा च सत्काये ज्ञेः प्रहितः 
ओरषे; कासीम । मिलितों जयन्तचन्द्राय। उक्त स्म्‌। तुष्टः सः। प्रस्ततं नेषध लोके । 


] ४ अस्थारिनिष्कृ० । 2 ९ खस 3477 आग । 4 7 ब्रागदीत्‌। 5 3707 छूजिरे । 6..37)7 स्त्कायोशेः । 


हर्षकविप्रबन्धः । ५७ 


8 ६५७) अच्नान्तरे जयन्तचन्द्रस्य प्माकरनामा प्रधाननरः श्रीअणहिलपत्तनं गतः । तत्न सरस्तदे 
रजकक्षालितायां शाटिकायां केतक्यामिव मधुकरकुल निलीयमान दृष्ट्ठा विस्मितोउप्राक्षीद्रजकम्‌- 
यस्या युवतेरियं शाटी तां मे दशेय । तस्य हि मश्निणस्तत्पकश्चिनीत्वे निणेयस्थं मनः। रजकेन 
साय॑ तस्मै तहूहं नीत्वा, तामपेयित्वा, तत्खामिनी सूहवदेविनाप्नी शालापतिपत्नी विधवा 
यौवनस्था खुरूपा दशिता । तां कुमारपालराजपाश्वोदुपरोष्य तदणहान्नीत्वा सोमनाथयाज्राँ 5 
कृत्वा कासीं गतः । तां पद्मिनीं जयन्तचन्द्रभोगिनीमकरोत्‌। सहवदेबिरिति रूयातिमगात्‌। 
सा च सगवा विदुषीति कृत्वा 'कलाभारती'ति पाठयति लोके । श्रीहरषोंडपि 'नरभारती'ति 
पठ्यते । तस्य तन्न सहते सा मत्सरिणी । 


९६६) एकदा ससत्कारमाकारितः श्रीहृषेः। मणितश्थ-त्वं क।१। श्रीहृषेः-'कलासवेज्ञो 5हम । 
राज्याउमाणि-तहिं मासुपानहों परिधापय | को भावः-यद्ययय न वेद्िि इति भमणति द्विजत्वा-0 
त्तहिं अज्ञ। । श्रीहर्षेणाड्रीकृतम्‌ । गतो निलयम्‌ । तस्वल्कलैस्तथा तथा परिकार्मितेः सायं 
लोलाक्षः सन्‌ द्रस्थः खामिनीमाजूहवत्‌ । चमेकारविधिनोपानहों पर्येदीषपत्‌, अभ्युक्षणं 
निक्षिपध्व॑ चमेकारोड्हमिति वदन्‌। राजानमपि तत्कृतां कुचेष्ठां ज्ञापयित्वा खिन्नो गड़ातीरे 
संन्यासमग्रहीत । सा च सूहवदेविः साम्राज्येशा पुत्रमजनयत्‌ | सोषपि थोवनसाससाद। धीरः 
पर दुनेयमयः । तस्य च राज्ञो विद्याधरमनञ्नी। स च चिन्तामणिविनायकप्रसादात्सवेधातुहे-!5 
मत्वकरणप्ररूयातमाहात्म्यस्पशो पाषाणलाभात्‌ ८८०० विप्राणां भोजनंदाता इति लघुयुघधि- 
छिरतया ख्यातः । कुशाग्रीयप्रज्ञ। । राजा त॑ जगदे-राज्य कस्मे कुमाराय ददामि?। मठ्याह- 
मेघचन्द्राय सुवंशाय देहि, न पुनश्तापुत्नाय । राजा तु तया कार्मणितस्तत्पुत्नायैव द्त्सिति। 
एवं विरोध उत्पन्नो मन्नि-राज्ञोः। कर्थकथश्विन्मश्निणा राज्ञीवाचमप्रमाणीकार्य भूपो मेघचन्द्र- 
कुमाराय राज्यदानमड्रीकारितः । राज्ञी कुद्धा। धनाव्यतया खच्छन्द्तया निजप्रधाननरान्‌ 20 
प्रेष्य तक्षशिलाधिपतिः सुरत्नाण; कासी मज़नाय प्रयाणे प्रथाणे सपादलक्षहेमदानेन चालितः। 
आयाति। तक्तु विद्याधरेण चरदशा विद्तिम्‌। राज्ञे कथितम्‌ | राजा तत्कामंणटढसूढ:' प्राह- 
ममेय वछुभेश्वरी नव पतिद्रोह समाचरति। मनत्री तु वदति-राजन! अमुकप्रयाणे तिछति 
शाखीन्द्र: । राज्ञा दक्षितों गतो शहम्‌। चिन्तित्त च तेन-नरपस्तावन्मूृटः; राज्ञी बलवती, 
लब्धप्रसरा, अविवेकिनी । मम मरणं यदि खामिमरणादवाग भवेत्तदा घधन्‍्यता। प्रातश्नलितो 25 
मञणञ्नी खसदनात्‌ । पथि गच्छन्त॑ पिण्याक दृष्ठा तमजिग्रसिषत्‌। पुनः पुरो गतः स्फुटित- 
चनकपिटकमालोक्य तददने मनो5्दधत्‌। तेन कुचष्टाह्येनात्मनो विधिवैपरीत्य निर्णीयोपराजं 
गत्वा व्यज्ञषपयत्‌ -देव ! अह गड़ाजले मड़स-कत्वा प्रिये, यद्यादिशसि । राज्ञा55रू्यातम्‌- यदि 
प्रियसे तदा खुखेन जीवामः । कणेज्वरो निवत्तेते। मत्री दूनः । हुं !- 


१६१, हितवचनानाकर्णनमनये वृत्तिः प्रियेष्वपि द्वेपः | निजगुरुजनेजप्यवज्ञा मृत्योः किल पूृर्वरूपाणि ॥ ९॥ 30 
आगतं राज्ञों मरणम्‌। राजानमाएच्छय गई गत्वा सबवेखे द्विजातिलोकाय प्रदाय भववि- 


की 








] 7 अप्राक्षद । 2 7? साथ गत्वा । 8 7? “ता! नास्ति। 4 7 पाठते। 5 /]3]) तरुवल्केः । 6 ? भोजन । 7 
प्राशः। 8 7 बिना सर्वेन्र 'मेघचन्द्रराज्य०”। 9 2. कार्मणमूढः; - कार्मणदिद्दसृठ: । 0 #ै खासख्तीन्द्रः। ] 7? ध्यदि! 
नास्ति। 2 /? ब्यज्षपत्‌। 48 ०? राजा55ख्यत्‌; 3 राजाख्यात्‌ू। 4 . ग्रहे। 5 ? सर्व । 6 7 द्विजादि० । 

८ प्र० को० 


५८ प्रबन्धकोशे 


रक्तो जाह्वीजलमध्य॑ प्रविश्य कुलपुरोहितमाह-दानं ग़हाण । विप्रेणापि' करः प्रसारितः । दत्तः 

स्पशोपाधाणः । तेनोक्तम-घधिक ते दानम्‌!, यद्भावार्ण दत्से। इति अुद्धेनान्तरूदक॑ चिक्षिपे। 

सो5इमा गड़ादेव्या लले । मशञ्नी जले मड़-क्त्वा झतः। राजा अनाथो जातः। सरश्राण आयातः। 

नगरे भाण्ड भाण्डेन स्फुटितम्‌। राजा युद्धायाभिछुखमागात्‌ । ८४०० [*एतावन्ति निखा- 
5 नानि निजदले परं एकस्यापि ] निखानखन राजा न शुणोति । आएच्छच् तटस्थान। तेबमणे- 

म्लेच्छधनुध्वोनेषु मग्नानि ध्वानान्तराणि। राजा हृदयेडहारयत्‌' । ततो न ज्ञायते-किं हतो गतो 

झतो वा । [ गड्गाजलेष्पतत्‌*] यवनेलोता पूई । 

॥ इति श्रीहर्ष-विद्याधर-जयन्तचन्द्रप्रबन्ध: ॥ ११॥ 


१२५. अथ हरिहरप्रबन्धः । 


0 8६७) श्रीहषेवंशे हरिहरः | गौडदेश्य! सिद्धसारखतः। स गज्ज्‌रधरां प्र्ययालीत्‌। अश्वशतद- 
यम्‌, सानवानोां शतपश्चकम्‌ , कर भाः पश्चादात्‌ , अनिवा रमन्नदानम्‌। धवलक्ककतटग्राममागात्‌ । 
राणश्रीवीरधवल-श्रीवस्तुपाल-श्रीसोमेश्वरदेवेम्य: एथक एथक आशीवाद प्रगल्‍ल्मबदुहस्तेन 
प्रादेषीत। श्रीवस्तुपालो जहषे। उत्थाय बहुूं सह नीत्वा श्रीवीरधवलाय पण्डितस्थाशीवोदमदीद- 
छत , तहुणांश्रावणयत्‌ । राणकेनोक्तम-किमन्र युक्तम्‌?। मच्याह-देव ! विस्तरेण प्रातः पण्डि- 

5 तसय प्रवेशमहोत्सवः क्रियते। विपुल देय दीयते। राणकेनोक्तम्‌-न्याय्यम््‌॥। ततो निवृत्तो 
मश्रिराजश् बडुश । बडना तृतीयाशीवादः पण्डितसोमेम्वरदेवायादर्दि' । तत्कबितया' तस्यव 
मात्सयमदीपिष्ट । सनिःश्वासमधोउद्राक्षीत्‌ । बहु चालापीदषि न। आगत'" उत्थाय बडुहेरि- 
हरान्तिकम्‌ । उक्त राणक-मतन्निणोः सौमनस्यम्‌ , सोमेश्वरस्य तु दौमेनस्थम। कुषितः सोमे- 
श्वरदेवे हरिहरः। जात॑ प्रातः!। राणकः समझ्िकः सचातुवेण्यः सर्वेद्धयां सम्मुखो गतः। मिलितो 

20 हरिहरः । तत्न वीरधवलं प्रति- 

१६२. शम्भुमोनससन्निधों सुरधुनीं मूप्ती दधानः स्वितः, श्रीकान्तश्वरणश्थितामपि वहल्नेतां निलीनोअम्बुधो । 
मम्मः पड्रुहे कमण्डलुगतामेनां दधन्नाभिभू ,-मैनन्‍्ये वीर ! तव प्रतापदहन ज्ञात्वोल्बवर्ण भाविनम्‌ ॥ १ ॥ 
१६३. दरुष्टस्तेन शरान्किरन्नभिमुखः क्षत्रक्षये भागवो, दृष्टस्तेन निशाचरेश्वरवधव्यग्रो रघुगआमणीः । 
रृष्टस्तेन जयद्रथग्रमथनोन्निद्रः सुभद्रापति,-ईटो येन रणाज्णे सरभसश्रोलुक्यचूडामणिः ॥ २॥ 

20 बहु: पएृष्टः पण्डितिन-अच्न सदसि सोमेश्वरोषस्ति न वा?। बटुराह-स क्रोधान्नागतः | पण्डितो 
ज्ञात्वाउस्थात्‌ । जातः प्रवेश; । राणकेन दत्त सोध॑ घन-कुप्य-चसन-परिजन-तुरगादिचम- 
त्कारकस्‌ । 

६६८) अथ मश्निग॒ह गतो5सौ । गरवी सभा | मद़यम्युत्थान चक्रे । ऊचे च- 
१६४. मुधा मधु सुधा सीधु मुधा सोडपि सुधारसः। आखादितं मनोहारि यदि हारिहर वचः ॥ ३ ॥ 





नीओत७५-७84७,ीजनन नपननत न -वी नल +-+-* 





4 / चिप्रेग। 2 7? जले । 3 /0(८ नगरं । # ]2 पुस्तक एवाय कोष्टकगतः पाठः प्राप्यते। 4 .? हारयामास । 
5 20. अदीदिशत; 4)॥2 अदिशत्‌। 6 ( प्रवेशोस्सवः । 7 2 दर्शितःः। 8 07 कबि० । 9 00 बद़श्ना०। 0 6. 
आयात: | ] 7)7 सोधच० । 2 73 चमस्कारम्‌ । ' 


हरिदरप्रबन्धः | ५९ 


पण्डिस्तूचे-देव! लूघुमोजराज! विचारचतुसुख! सरखतीकण्ठाभरण ! अवधारय। वर्य॑ 
पण्डिताः । अस्मार्क माता भारती । सा च आन्रिछवनचारिणी । एकदा भारत्या सह महेन्द्रस्य 
सभमामगमाम । सा च झसुधमों नाम । इन्द्र! शीमान । ३ कोठ्यः सुराड़्ना; | ८४ सहस्नाणि 
सामानिका;। तथा-- 


१६५. द्वादशाकी वसवोञष्टो विश्वेदेवास्रयोदश । पदत्रिंशत्‌ तुषिताओ्रेव पष्टिरभाखरा अपि ॥ ४ ॥ 5 
१६६. पद्ुत्रिशदधिके माहाराजिकाश्व शते उभे । रुद्रा एकादशैकोनपश्चाशद्ायवोषपि च ॥ ५॥ 
१६७. चतुदंश तु वेकुण्ठाः सुशमोणः पुनददेश । साध्याश्र द्वादशेद्याद्राः प्रसिद्धा गणदेवताः ॥ ६ ॥ 


[*एतत्सरूद्धिखरूप विलोक्य ] वर्य विस्मिताः स्थिताः-अहो ! तपःफलभोगः । [-इत्यादि 
चिन्तयन्तो यावता स्म:] अज्ञान्तरे आगतस्तत्न कश्वन बुम्बावक्‍त्रः। 


१६८. देव! खर्नाथ! कष्ट ननु क इद् भवान्नन्दनोद्यानपालः 
खेदस्तत्कोञ्च केनाप्यहह हत इतः काननात्कल्पवृक्षः । 
हुं मा वादीस्तदेतत्किमपि करुणया मानवानां मयैव 
प्रीयादिश्ेञ्यमुर्ग्यास्तिठकयति तल वस्तुपालच्छठेन ॥ ७ 0 


एवं तत्नालापं अ्र॒ुत्वा विस्मितोड5हं भारत्या सह पश्चमं॑ कल्पद्ु्म त्वां द्रष्टमागाम। एवं 
सविस्तरं काव्य व्याख्याय स्थितः पण्डितः । मतञ्नरी यावरत्कि ददामि-हति चिन्तयति तावदू!5 
डोडीयवंइयराणमीमदेवेन जात्या वाहनोत्तीणाश्रतुविशतिरश्वा एक च दिव्य पदक प्राभ्वतमा- 
नीतम्‌ । तदेव पण्डिताय सर्व दत्तम्‌ | तुछोडसो पश्चमः कल्पतरुभेवसि हत्युक्त्वा खोत्तारक- 
मगात्‌ । गतेषु कतिपयेष्वहःसु मिलितायां सभायां पुरःस्थे सोमेश्वरे राणकेन पण्डितहरिहर 
उक्त+-पण्डित! अन्न प्रेषस्माभिवीरनारायणाख्यः प्रासादः कारितो5स्ति । तत्प्रशस्तिकाव्यान्य- 
शोत्तर शत सोमेमश्वरदेवपाम्वोत्कारितम्‌ । तत्र भवन्तो5वदधतु । यथा शुद्धत्वे निश्चयों भवति20 
ज्ञानाम । महालध्ष्मीदष्टी नाणकपरीक्षा यतः । हरिहरेणोक्तम्‌-कथाप्यन्तां तानि। उक्तानि सोमे- 
श्वरेण। तानि श्रुत्वा हरिहर ऊचे-देव! खुप्ठ काव्यानि परिचितानि च नः। यतो मालवीयेपूज्यनीं 
गतैरस्माभिः सरखतीकण्ठाभरणप्रासादगमेण्हे पथ्चिकायां श्रीभोजदेववर्णनाकाव्यान्यसून्य- 
इक्षत' । यदि तु प्रत्मययो नास्ति तदा परिपात्या आूयन्ताम । हत्युक्तवा क्रमेणास्खलितान्यपा- 
ठीत्‌। खिन्नो राणकः । प्रीताः खलाः । व्यथिताः श्रीवस्तुपालादयः सज्ना;। उत्थिता सभा।25 
हत इचव झत इच स्तमभित इव जडित इच जातः सोमेश्वर। | गतः खगहम्‌ । हिया वदन न दछे- 
यति गहे5पि, का कथा राजादिसदनगमनस्य । 

8६९) अथ सोमेश्वरः ओऔवस्तुपालमन्दिरं गत्वोवाच-मझज्रिन्‌ ! ममेव तानि काव्यानि; 
नान्यथा। मम च द्वाक्ति जानासि त्वम । हरिहरस्त्वेव॑ मां व्यजूगुपत्‌ । किमहं करोमि?। 
सद्याह-तमेव शरणं अ्रय । यतः- 30 


0 


] 8 अगमस्‌। 2 .0 ३० कोठ्यः। 3 2 ८४०० सप्तसद्ँ०। 4. ्घिके। * ।? पुस्तक एवेष कोष्ठकगतः पाठो 
चिशते । 5 ? को5पि बुग्बां पातयज्ञाह । 06 7 पन्चकल्प० । 7 2? बिस्तं । 8 /? तानि ध्रुत्वा तानि हरि० । 9 .8. अरइयत | 
0 2 श्रूयतां। 4 “च! नास्ति । 2 8९2 “त्वं! नास्ति। 


६० प्रबन्धको रो 


१६९, भजते विदेशमधिकेन जितस्तदनु ग्रवेशमथवा कुशलेः । 
[ *मुखमिन्दुरुज्वलकपोलमितः ग्रतिमाच्छलेन सुतनोरविशत्‌ ॥ ] 
इति न्‍्यायात्‌ | पण्डित+-तहिं तत्न मां नय । तथाकूत॑ सश्रिणा। पण्डितसोमेम्वरं बहिरा- 
सयित्वा मञ्नी खय हरिहरान्तिकमगात्‌ | बभाण च-पण्डितसोमेश्वरदेवस्तवान्तिकमागतो5स्ति 
 विज्ञीप्सः । हसितों हरिहरः । आनीनयत्खसमीपम्‌ । चकाराभ्युत्थानालिड्रनमहासनादिस- 
व्कारम्‌ । सोमेश्वरेणोक्तम-पण्डित ! निस्तारय मामस्मात्परकाव्यहरणकलझ्डपद्ल्‍जात । यतः 
१७०. आगतस्य निजगेहमप्यरंगॉरव विदधते महाधियः 
मीनमात्मसदनं समेयुषो गीष्पतिव्यैधित तुद्गतां कवेः ॥ ८ ॥ 
तुष्टो हरिहरों भणति स्म-मा सम चिन्तां विधा:। पुनर्गोरवमारोपयिताडस्मि त्वाम्‌। गतः 
0 खस्थान मनी सोमेश्वरश्व । प्रत्यूष राणकस भा भरे सोमेश्वर आह्वायितः । प्रस्तावना चारब्घा। 
यथा-जयति परमेम्वरी भारती, यत्प्रसादादेव॑ मम शक्ति।। श्रीवस्तुपालेनोक्तम-किं किम्‌?। 
हरिहरः-देव ! मया कावेरीनदीतटे सारखतो' मञ्रः साधितः। होमकाले गीदंवी प्रत्यक्षाउडसीत | 
वर वृणीष्वेत्याह सम माम्‌ । सया जगदे-जगदेकमातर ! यदि तुष्लाष्सि तदा एकदा भणितानों 
१०८ सड़सख्यानां ऋचां षट्पदानां काव्यानां वस्तुकानां घत्तानां दण्डकानां वाउवधारणे समर्थो 
5 भूयासम्‌ । देवयाचए-तथाउसस्‍्तु । ततः प्रभ्मति यो यदाह १०८ तक्तु ब्रवे। यथेद॑ सोमेम्वरदेवो 
पज्ञ काव्याष्रोत्तरातम्‌ । राणकेनोक्तम-प्रत्यय/ कार्यताम्‌। भमाणितान्यप्टोत्तरशतानि तत्त- 
च्छन्दसाम्‌ ; प्रतिभाणितानि च हरिहरेण तानि। जातो निश्चयः। पण्डितहरिहरवचने छ्ुत्तष्णात- 
पप्रश्नतिचिन्तानपेक्षः स्थितो लोकः | राणकेश्वरेण बमणे-तहिं पण्डित! कथमेव॑ं दूषितः सो 
श्वर। ? । हरिहरः प्राभाषत-देव ! राणेन्द्र ! पण्डितेन मय्यवज्ञा दे । तत्फलमिदं ददे। यतः 
20 १७१. प्रिय वा विप्रियं वापि सविशेषं परार्पितात्‌ । ग्रत्यपयन्ति ये नेव तेभ्यः साप्युवरा वरा ॥ ९॥ 
राणः प्राह-तद्यस्त्वेवम्‌ । पर मिथः सरस्वतीपुत्रयोः रहो युक्तः । इत्युक्तवा कण्ठअ्हणमका- 
रयत्‌ । स्थितो निष्कलड्टू) सोमेश्वर; | चतेते निल्यममिष्टगोष्टी । हरिहरो नेषधकाव्यान्यवसरोचि 
तानि पठति। श्रीवस्तुपालः प्रीयते-अहों ! अश्लुतपवाणि काव्यान्यमूनि । एकदाउइडलापित: 
हरिहरः-पण्डित ! को5यं ग्रन्थ; ? । पण्डितो वदति-नेषध सहाकाब्यम। कः कविः?। अ्रीहषः! 
5 वस्‍्तुपालेन गद्तिम-तदादर दछयय तहिं। पण्डितो बूते-नान्यन्नाय्य ग्रन्थः। चतुरो यामानपे 
यिष्यामि पुस्तिकाम्‌ । अपिता पुस्तिका । राज्रों स॒द्यो लेखकनियोगिभिलेखिता नवीना पुस्तिका । 
जीणरज्वाबूता, वासन्यासेन धूसरीकृत्य मुक्ता। प्रातः पण्डिताथ पुस्तिका दत्ता | गाता तदिद 
खे नेषधम्‌ । शहिता पण्डितेन पुस्तिका। मश्निणा न्‍्यगादि-अस्माकमपि कोदे किलास्तीवेदं 
दाम्त्रमिति स्मरासः । विलोक्यतां कोदा: । यावद्विलम्बेनेव कृछ्ा नवीना प्रतिः। यावच्छोट्य ते' 
/0तावत्‌ “निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथा. इलादि नेषधसुदघटिष्ट । दृष्ठा पण्डितहरिहरेणो 
क्तम-मांञत्रन ! लवेव मार्ययम । 
एतदुत्तराद्धूपद्यमागः / आदुश एवं लम्यते, नान्‍्यत्र। ] 7? 'तत्र' नास्ति। 2 2 विज्ञाप्सु:। 3 2 च्यघुः | 4 
सरस्वती० ॥ 5 7 “माम्र' नास्ति। 6 7? राण। [ एतदण्डान्तगेंतः पाठः पतितः /? पुम्तके । 7 /? पण्डितहरिहरः को5य । 


8 7? खने०। 9 ?? «च्छोध्यते । | /५ आदशें “निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथास्तथाद्वियन्ते न बुधा: सुधामपि । नल; सितच्छ- 
ब्रितकीतिमण्डलः स राशिरासीन्महसां महोज्वलः ॥! इ्द सम्पूणँ प॑ लिखित लभ्यते । 











अमरप्रबन्धः । ६ हैः 


“यदीद्दोषु कार्येषु नान्यस्य क्रमते मतिः ।' 
युक्ते त्वया दण्डिताः प्रतिपक्षाः । स्थापितानि जैन-वैष्णव-शेवशासनानि च। उदश्वितः 
स्वामिवंदा। । यस्येव प्रज्ञा प्रकादाते । 


९७०) अन्नान्तरे वीरधवलप्रहितसैन्यचम्पितेन महाराष्ट्रभरशुणा सपादकोटिहेमप्रमितो दण्डः 
प्रहितः | श्रीवस्तुपालेन तु तद्धेम चतुर्दिगयात्रिकेभ्यो याचकेभ्योउदापि विवेकात्‌। तदू दृष्ट्रा 
हरिहरो वर्णयति- 


१७२, आः ! साम्यं न सहेडहमस्य किमपि क्रोडीकृतेकश्रिया, याज्ञोत्तानकेरेण खर्वितनिजाकारोष्मणा शाह्िणा । 
येनेताः पुरुषोत्तमाधिकगुणोद्वारेण युद्धाणवादा,-क्ृष्येव तथा श्रियः शकलशः कृत्वाउर्थिनामपिंताः ॥ १० ॥ 


तदा वीरधवलस्य 'सपादकोटीकाअनवषः इति भद्दादिषु बिरुदें ख्घातिमायातम । 
६७१) अथ हरिहरः सोमेश्वरं नन्‍्तुं गतो देवपत्तनम्‌ | पण्डितसोमेम्वरदेवस्य तत्न तद्दौजन्य ० 
स्मृत्वा विषण्णेन काव्य मणितम्‌- 


अत, 


१७३. क यातु कायातु क वदतु सम केन पठतु, क काव्यान्यव्याजं रचयतु सदः कस्य विशतु । 
खलव्याठग्रस्ते जगति न गतिः क्वापि कृतिना,-मिति ज्ञात्वा तत्त्वं हर! हर! 'विमूढो हरिहरः ॥ ११ ॥ 
१७४. आररुक्षाम नृपप्रसादकणिकामद्राक्ष्म लक्ष्मीलवान्‌ , किश्विद्वाद्ययमध्यगीष्महि गुणैः कांश्रित्पराजेप्महि । 
इत्थं मोहमयीमकाष्म कियतीं नानर्थकन्थां मनः, स्वाधीनीकृतशुद्धबोधमधुना वाब्छत्यमर्यापगाम॥ १२॥ 5 


इत्युक्तवा धनाद्ध दत्त्वा शेषाद्ध ग्रहीत्वा धवलक्ककमध्ये भूत्वा राणक-मश्निणी आएच्छथ कासीं 
प्राप्पय स्राथमसाधयदिति ॥ 
॥ इति हरिहरप्रबन्ध।! समाप्त: ॥ १२॥ 


र०-+++-नन्‍न्‍्ग्म्ट:->न९0-ब!+१9०-९)/४९2६:००००+++ 


१३. अथ अंमरचन्द्रकतरिप्रबन्धः । 


३७२) श्रीअणहिल्लपत्तनासन्न वायट नाम महास्थानमास्ते। चतुरशी तिमहास्थानानामसन्धतमत्‌ | 20 
तत्न परपुरप्रवेशविद्यासम्पन्नश्नी जीवदेवसरिसन्ताने श्रीजिनदत्तसरथों जगज़ें।। तेषां शिष्यो 
ध्मरो नाम प्रज्ञालचूडामणि! । स श्रीजिनदत्तसूरिमक्तात्‌ कविराजात अरसिंहात्‌ सिद्धसार- 
खत॑ मन्त्रमग्रहीत्‌। तद॒गच्छमहा भक्तस्य विवेकनिधे! कोछागारिकस्य पद्मस्थ' विशालतमे सद- 
नेकदेशो विजने एकविंशत्याचास्लेनिद्राजयासनजयकषायजयादिदत्तावधानस्तं मन्त्रमजपत्‌ । 
विस्तरेण होम॑ च॑ चक्रे । एकविशतितम्यां राजो मध्यप्राप्तायां नभस्यभ्यदिताचन्द्रबिम्बा न्निगेत्य 25 
सखरूपेणागतद्यामरं मारती करकमण्डछुजलममलमपीष्यत्‌ । वर च प्रादात्‌ -सिद्धकविभेव; 
निःशरोषनरपतिपूजागोर वितंश्रेधि । इति वर दत्त्वा गता भगवती । जातः कविपतिरमर: 
रचिता 'काव्यकल्पलछता' नाम कविशिक्षा, छन्दोरत्ावली', 'सूक्तावली' च। 'कलाकलापाखरूय॑ 
च शास्त्र निबद्धं, बालभारत॑ च। बालभारते प्रभातवर्णने- 


] 7 प्रकाइयते। 2 2? ०सैन्यकम्पितेन ॥। ४3 7 «श्रियों। + /? हरहरिमूढो । |? ०कनथी । 0 7 परकायप्र० 
.) परपुरुषम्र०। 7 '>प्रज्ञाचू०। 8 7? कविराज अरिसिं० 9 ।? बिना नासस्‍्लन्यबत्रेद पदुमू। 0 ै विशालनाज्नः: । ] 3. 
०तमे सद०। 72 7? “व! नास्ति । 3 7 प्राक्षीत्‌। 4 7 ०गोरवताश्रेषि । । 
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१७५. दधिमथनविलोठलो लब्गवेणिदम्भादयमदयमनझ्ञो विश्वविश्वेकजेता । 
ः भवपरिमवकोपत्यक्तबाणः क्ृपाणश्रममिव दिवसादों व्यक्तशक्तिव्यनक्ति ॥ १ ॥ 
इत्यन्न वेण्या; कृपाणत्वेन वर्णनाद्‌ वेणीकृपाणो5मर' हति बिरुदं कविवृन्दाकुब्धम। दीपि- 
काकालिदासवत्‌ , घण्टामाघवच । कवित्वप्रसिद्धेश्व महाराष्ट्राद्राजेन्द्राणां पूजा उपतस्थिरे । 
5 ६७३) तदा 'वीसलदेवो राजा गशज्लराधिपतिधवलक्कके राज्य शास्ति। तेनामरकवेगुणग्रामः 
श्रुतः । ठछरं वइजलं प्रधान प्रेष्य प्रातराहुतः कवीन्द्रः । आसनादिप्रतिपत्ति! कृता। सभा 
महती । अमरेण पठितम- 
१७६, वीक्ष्येतद्भुजविक्रमकरमचमत्कारं नकारं मयि, श्रेग्णो नूनमियं करिष्यति गुणग्रामैकगृह्याशया । 
श्रीमद्वीसलदेव ! देवरमणीवृन्द त्वदायोधनग्रेक्षप्रक्षुभिते विमुश्चति परीरम्भान्न रम्मां हरिः॥ २॥ 
0 १७७. त्वत्मारब्धग्रचण्डग्रधननिधनितारातिवीरातिरिकक्रीडत्कीलालकुल्यावलिभिरठभत स्पन्दमाकन्दसुर्वी । 
दम्भोलिस्तम्भभाखद्भुज ! भुजर्गजगद्धतुराभर्तुरेनां तेनाय॑ मूर्भि रत्नद्युतिततिमिषतः शोभते शोणमावः ॥ ३ ॥ 
रज्ञिता सभा, प्रीणितः एथ्वीपालः । ततो राज्ञा प्रोक्तम्‌-यूर्य कबीन्द्राः श्रूयध्वे । अमरोडभि- 
धत्ते-सत्यमेव, यदि गवेषयति देव! । ततो रूपेण सोमेश्वरदेवे दृष्टि! सश्चारिता। ततः सोमेग्व- 
रेण समस्याउपिता। यथा- 
5 'शीषीणां सैव वन्ध्या मम नवतिरभूलोचनानामशीतिः । 
अमरेण सद्यः पूरिता- 
१७८. केपषा भूषा शिरो5क्ष्णां तव भुजगपते ! रेखयामास भृत्या 
चूते मन्मूरभ्नि शम्भुः सदशनवशतान(९१०)क्षपातान्‌ विजिय । 
गोरी त्वानज्ज दृष्टीजितनखनवभू(१९२०)स्तदिशेषात्तदित्थ॑ 
20 शीर्षाणां सेव वन्ध्या मम नवतिरमभूछोचनानामशीतिः ॥ ४ ॥ 
अन्न शिरोडधणामिति शिरसा युक्तानामध्णामिति मध्यमपदलोपी समासः कार्य! । इन्द्र तु 
प्राण्यड्रत्वादेकत्व प्राश्मोति । 
6७४) ततो वासनस्थलीयकविसोमादित्येन समस्या दत्ता- 
'धनुष्कोटो भृज्ञस्तदुपरि गिरिस्तत्र जलधिः” । 
25 अमरेणोक्तम- 
१७९, भवस्थाभूद भाले हिमकरकला 5ग्ने गिरिसुताललाटस्याकछैपे हरिणमदपुण्ड्ग्रतिकृतिः । 
कपईस्ततआन्ते यदमरसरित्तत्र तदहो! धनुष्कोटों भृज्गस्तदुपरि गिरिस्तत्र जलधिः ॥ ५ ॥ 
६ ७७) ततः कृष्णनगरवास्तव्येन कमलादित्येन समस्या वितीणो- 
'मशकगलकरन््रे हस्तियूथ प्रविष्टम! । 
४0 अमरेण पप्रे- 
१८०. तटविपिनविहारोच्छूलं यत्र यादोमशकगलकरन््रे हस्तियूथ॑ प्रविष्टम्‌। 
बत बक ! न कदाचित्िं श्रुतोजप्येष वार्डिः प्रतनुतिमिनि तले कापि गच्छ क्षणेन ॥ ६ ॥ 
९ ५७६) अथ वीसलनगरीयेण नानाकेन समस्या विश्राणिता- 
््््खऱ “गीत॑ न गायतितरां युवतिर्निशासु' । 
] कृपाण:। 2 7 रूब्धममरेण । 3 .0 ०प्रसिद्धित्र । 4 20 विश्वल० । 5 7? व्योधने प्रेदय। 6 2 भुजयुगलूज- 
गदू ०;  आुज्गभ्लुजजगद्‌ । 
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अमरेणोक्तम- 
१८१. श्रुत्वा ध्वनेमधुरतां सहसाइवतीणें भूमी मगे विगतलाब्छन एप चन्द्र! । 
मा गान्मदीयवदनस्य तुलामितीव गीत॑ न गायतितरां युवतिनिंशासु ॥ ७ ॥ 
एवमष्टोत्तरं शर्त बहुकविदत्ताः पूरिताः समस्या: श्रीअमरेण | ततो राज्ञाउभिहितम-सर्व्य 
कविसावेम(भौ)मः श्रीअमरः । तत्न दिने सन्ध्यावधि सभा निषण्णा स्थिता । राजा लक्बित) 5 


सभ्यलोको5पि । 
रसावेशे हि कालो चैगच्छन्नपि न लक्ष्यते । 

द्वितीयदिने सद्यः काव्यमयेः प्रमाणोपन्यासैः प्रामाणिका जिताः | तृतीयदिने राज्ञा एडम- 
अस्माकं सम्प्रति का चिन्ताउस्तीति कथ्यताम्‌। अमरेण भणितम-देव! कर्थ दूरं गता!। खर्गे 
ऐरावणस्थ दक्षिणकर्ण छुकिता; ?। भ्पतिः खसंवादेइमोदत, शिरो5घुनोत्‌। नित्य गसनागमने0 
जिनधमासन्नः कृतो राजा । चैत्येषु पूजाः कारयति । 

8 ७७) एकदा रपेण पएृष्टम-भवतां क! कलागुरु)? । अमरेण गदितिम-अरसिहः कविराज 
हति। तहिं प्रातरन्रनानेयः । अमरचन्द्रेणानीतः प्रातः कविराज़ उपराजम्‌। तदा राजा ख्ड्ढेन 
अमयन्नास्ते। राज्ञा एषट्टम-अर्य कविराजः ? । कविराजेन व्याजहे-ओमिति । राजाह-तर्हि वद्‌ 
कालोचित किश्वित्‌। अरखसिंहद। 'कवयति- 5 

१८२. ल्वत्कूपाणविनि्माणशेषद्रव्येण वेघसा | कृतः कृतान्तः, स्णैस्तु करोद्नत्तनवर्त्तिमिः ॥ ८ ॥ 

१८३. अ“अर्थीच्छाम्यधिकार्पणं किमपि यः पाणेः कृपाणे गुणः, सश्नक्राम स यद्ददौ घ्ुपदवीं ग्रलर्थिपु क्ष्मार्थिषु । 

'तत्सज्ञान्न स बद्धमुष्टिमव्चेनारिएटथ्वीभुजां, ए्ठेपु खमपि ग्रकाममर्दितप्रोद्ममरोमोह्मः ॥ ९ ॥ 
१८४. कलयसि किमिह कृपाणं वीसल ! बलवन्ति शत्रुधु तृणानि । यानि मुखगानि तेषां तवैष” लड्वयितुमसमर्थः ॥१०॥ 
१८५. देव ! ल॑ मलयाचलोउसि भवतः श्रीखण्डशाखीभुज,-स्तत्र ' क्रीडति कञ्लाकृतिरसिर्धारादेजिहः फणी । 20 
एप खाह्भमनर्गलं रिपुतरुस्कन्धेषु संवेष्टय्न , दीप व्योमविसारि निर्मेलयशो निम्मोंकमुन्मुश्नति ॥ ११ ॥ 
अद्भ्ुतकवितादरनात्कविराजो राजेन्द्रेण निर्येसेवकः कृतः | ग्रासो महान प्रत्यछापि । 

एकदा श्रीवीसलदेवेन भोजनान्ते तूर्ण करे ध्ृत्वाइरसिंहोडमिदधे-इदं तृर्ण सद्यो वर्णेय। यदि 
रुचितभद्ञया वर्णयसि, तदा  ग्रासद्वैगुण्यम्‌; अन्यथा सर्वेग्रासत्याजनम्‌ । इत्युक्तिसमकालमेवा- 
हतप्रतिमतया स ऊचे- 25 
१८६. क्षारोडज्धिः शिखिनो मखा विषमयं श्रश्न॑ क्षयीन्दुर्मुधा, ग्राहुस्तत्र सुधामियं तु दनुजत्रस्तेव ठीना तृणे । 

पीयूपप्रसवो गवां यँदशनाइत्त्वा यदास्ये निजे, देव ! त्वत्करवालकालमुखतो नियौति जातिदिंषाम्‌॥ १२ ॥ 
ध्वनितो भूपालः । ग्रासद्वेगुण्य कृतम । 

६७८) कालान्तरेष्मरेण कोष्ठागारिकपद्मगिरा पद्मानन्दाखूय शार्त्र रचितम्‌। एवं कविता- 
कलछ्लोलसाम्राज्य॑ प्रतिदिनम ॥ 30 

॥ इति अमरचन्द्रकविप्रबन्ध! ॥ १३१॥ 





._] ै. नास्ति पदमेतत्‌। 2 72 जाता:। 3 7? अरिसिंह ०। 4 / कथयति। 5 2. कृतान्तसपे० । 6 7ऐ अत्यथो- 
भ्यधि० । 7 7 स्वत्स० । 8 2? ०मुदित4 97 न चैष। 0 7? >स्तम्भः क्रीडति। ॥ / संवेश्येदू ।॥ 2 2. नित्य ॥ 
3 4 द्वैगुण्य आासस्य । 4 70770 यवशनदइत््वा। 5 7? चमत्कृतो । 
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१४. अथ मदनकी तिंप्रबन्धः । 


(७०) उज्बयिन्यां विशालकीत्तिर्दिगम्बरः । तच्छिष्यो मदनकीत्ति)। स प्ूर्वपश्चिमोत्तरासु 
तिरपषु दिक्षु वादिनः सवान्‌ विजित्य 'महाप्रामाणिकचूडामणिः इति बिरुदसुपाज्य खगुवेलडूता- 
मुजयिनीमागात । गुरूनवन्दिष्टख । पूवमपि जनपरम्पराश्रुतंतत्कीत्तिः स सदनकीत्तिः भूयिष्ठम- 

5 छाधिष्ठट । सोषपि प्रामोदिष्ट । दिनकतिपयानन्तरं च गुरु न्‍्यगदीत-भगवन ! दाक्षिणात्यान 
वादिनो विजेतुमीहे | तत्र गच्छामि । अनुज्ञा दीयताम्‌ । गुरुणोक्तम-वत्स ! दक्षिणां मा गाः । 
स हि भोगनिधिदेशः । को नाम तत्र गतो दशनन्‍्यपि न तपसो भ्रद्येत । एतह्ुरुवचन विलद्धय 
विद्यामदाध्मातो जालकुद्दालनिःश्रेण्यादिभिः प्रभूतेश्व शिष्येः परिकरितो' महाराष्ट्रादिवादिनों 
सद्गन कणाटदेशमाप । 

0 ६१८०) तत्न विजयपरे कुन्तिमोज नाम राजान खय॑ ज्रेविद्यविद विद्वत्पियं सदसि निषण्णं 
स द्वास्थनिवेदितों ददछ । तमझुपशछोकयामास- 
१८७, देव! त्वदूभुजदण्डदर्पगरिमोद्ारप्ततापानल,-ज्वालापक्रिमकीर्त्तिपारदघटीविस्फोटिनो बिन्दवः । 
शपाहिः कति तारकाः कति कती क्षीराम्बुधिः कत्यपि, ग्रालेयाचलशब्डशुक्तिकरकाक प्पैरकुन्देन्दः ॥ १३ ॥ 
१८८, कीर्ति: केैकत ! कुन्तिमोज! भवतः स्ववोहिनीगाहिनी, दिक्पालान्‌ परितः परीत्य दधती माखन्मयं गोलकम्‌ । 
]5 लड्डित्वाउम्बुधिसप्तमण्डलभुवस्त्वय्येकपत्नीव्रत,-ख्यात्ये विष्णुपद स्प्शल्यविरतं शेपाहिशीर्पाण्यपि ॥ १४ ॥ 
चमत्कृतो राजा। स्थापितों द्गम्बरः सोधासन्नदेशे । राज्ञादिष्टम-ग्रन्थमेक कुरू, अस्मत्पूवेज- 
वणनप्रतिबद्धम्‌ | तेनोक्तम-देव ! अहं कोकपश्चदातीं एकस्मिन्‌ दिने कन्तु क्षमः, तावत्तु लेखितुं 
न क्षमो5स्मि । कश्रिल्लेखक! समप्यताम । राज्ञोक्तम-अस्मत्पुन्नी मदनसमझ़्री नाम लिखिष्यति 
जवनिकान्तरिता सती । द्गिम्बरेण ग्रन्थः कक्तुमारेभे | राजपुत्री पश्चदशाती लिखति | एवं कव्य- 
20 प्यहानि ययु। । 

९ ८१) एकदा राजखुता तसय खर कोकिलरवजित्वरं #ण्वती सती चिन्तयति-अस्य रूपमपि 
खुन्दरं भविष्यति । जवनिकान्तरितया कर्थ दृइयते ? । करोमि तावदुपायम्‌ । रसवत्यां लवण- 
बाहुल्‍य॑ कारयामि । सो5पि राजपुत्रीं तादग्विदु्षी सुखरां दिदक्षते । लवणातिशये द्क्पट 
ऊच-अहो लवणिमा !। राजपृतन्याएइभिदधे-अहो निप्ठरता!। एवमालाप-प्रत्यालापे दूरे कृते 

25 उमसाभ्यां सयादामयी वस्त्रमसी च जवनिके । परस्पर द्व्यरूपदशनम्‌। तावता दिग्वस्त्रेणोक्त म- 
१८९, निरथंक जन्म गतं नठिन्याः, यया न दूृटं तुहिनांशुबिम्बम्‌ । 
राजसखुतया5पि मणितम 


उकत्तिरिन्दोरपि निष्फलेव, दृष्टा प्रबुद्धा नठिनी न येन ॥ १५॥ 
तश्चक्षुःप्रीतिमुद्भवन्तीवा 5पराणि कुसुमचापचापलानीति वचनाकह्निरगले मदने भर कोमा- 
3” खत तयोः | वत्तते विकथा । अल्पो निष्पद्मयते ग्रन्थ! । साय राजा विलोकयति शास्त्रम्‌। को 
हेतुरद्य स्तोक निष्पन्नम्‌ ?। द्गिम्बरस्तेषु' ज्िचतुराणि विषमाणि पद्मानि निक्षिपते। ततो राजागे 
 १]+% अगात्‌। 2 / परम्परया; [) परम्पराच्छृत० । 9 ]) “वत्स” नास्ति। 4  परिवारितों। 5 .0 लेखिष्यति । 
6 7? ग्रन्थ । 7 सो5पि द्ग्वख्ा:। 8 7? कृता। 9 72? जवनिका। 0 / अभाणि। ] 2 चा० । 2 2 बद्धतेतिकथा । 
8 2 तेषु प्येषु । 














मदनकीरतिप्रवन्धः । ६५ 


मणति-देव ! ममेय प्रतिज्ञा-अहमबुध्यमानस्थ लेखितुः पाश्वोन्न लेखयामि । तव तु पुष्या हद 
स्थान कृच्छेण बुद्धघ्‌। इति कालविलम्बादू ग्रन्थाल्पत्व॑ जायते । राजेन्द्रो बिम्टशति-हठोत्तर- 
मेवेदं दइयते। एकदा हेरयामि, किमिसो समाचरतः। निशायां विभातायां एकदा राजा छन्नरूप 
एकाकी तयोग्रेन्थनिष्पत्तिप्रदेशकुड्यान्तरेषस्थात्‌। तदैव दिक्पटों राजपुत्नरीं प्रति प्रणयकलहा- 
जुनयग मभेमाह- $ 
१९०, सुभ्ु ! त्वं कुपितित्मपास्तमशनं त्यक्त्वा कथा योषितां, दूरादेव निराकृताः सुरभयः खगन्धधूपादयः । 

रागं रागिणि ! मुश्च मस्यवनते दृष्टे प्रसीदाधुना, स्य॑ त्वद्विर्हे भवन्ति दयिते ! सवों ममान्धा दिशः॥ १६ ॥ 
एतत्काव्यश्रवणाद दयोदों:ःशील्य निर्णीय मन्दपद नियेयौ। स्थान गतो वसुधाधिपतिः । ऊुद्धेन 
तेन तत्कालमाहृतो दिक्पट!। आगतः: । माषितो यथा-पण्डित ! किमिदं नवीन पद्मम- सु ्छु ! त्वें 
कुपितेत्यपास्तमदानम! इत्यादि ?। द्ग्विसनेन विरृष्टम-राज्ञा हेरितोएह्टम । अपराधी लब्घः ।0 
तथाप्युत्तरं ददामि | यथातथेति चिन्तयित्वाउ्वनिपतिमभ्यधात्‌-देव ! दिनद्वयात्प्रशति दग मे 
पीडारत्ता वत्तेते। तदुप्छोकेनानुनयपरं पद्ममिदमपाठिषम्‌। इति प्रस्तावनां कृत्वा निक्षो मस्तयैव 
भज्ञया सद्यो दयाचचश्ले । तया सूक्‍त्या' तुछोउनन्‍्तः क्षितिपः, अकृत्यकरणद्शनाक्तु रुष्ट) । ततः 
सम्रूनह्गं भत्यानचे-बन्नीत रे! अस्ु कुकमेकारिणम्‌ , घातयत च। बद्धस्तेः । तदाकण्थ राजपुन्नी 
द्वाच्चिशता सखीमभिः शस्त्रिकापाणिभि! सम दास्व्रिकापाणिरागात्‌। राजदष्टिमेत्य स्थथसकथ-5 
यत-यद्यछुं मे मनोरूच्य सुश्वसे तदा चारू। अथ न सुश्से तदा चतुस्त्रिशद्धव्यास्तव 'नवितारः। 
एका' द्गिम्बरहता अयस्त्रिदादयुवतिहत्या इति । ततो राजा' मन्रिभिर्विज्ञप्तः-देव ! त्वचिवे- 
यमस्थासन्नीकृता । यूनां सत्रीसन्निधानं च मन्मथट्रुमदोहद! । कस्य दोषो दीयते ? । 

१९१, चित्रस्था अपि चेतांसि हरन्ति हरिणीट्शः । कि पुनस्ताः स्मरस्मेरविश्रमअ्रमितेक्षणाः ॥ १७ ॥ 
मुच्यतां प्रसद्य दिग्वस्त्र: | इये चास्यैव मवतु | इति श्रुत्वा त॑ छुकत्वा तां तस्येव पत्नीमकरोत्‌ । 20 
स च राज्यांशमाजन कूृत१ः। दिग्जयधनानि" श्वशुरसाचकार । व्रतं॑ व्कत्वा भोगी जातः। ते 
तादरशं वृत्तान्तं विशालकीरत्तिगरुरुचुखयिन्यामओषीत । अध्यासीच-अहो ! सौवनधनकुसड़ानां 
महिमा । येनायमेवंविधोडपि ब्रती विद्वान वादी योगज्ञों भूत्वा एचंविधं उम्रदुगंतिपतनमूर्ल 
कुपथ्थ प्रपन्नः | हा! हा ! घिग। का 

१९२, परिच्छेदातीतः सकठलवचनानामविषयः, पुन्जन्मन्यस्मिन्ननुभवपथं यो न गतवान्‌। 

विवेकप्रध्वसादुपचितमहामोहगहनो, विकारः कोउ्प्यन्तर्जडयति च ताप॑ च तनुते ॥ १८ ॥ 

एवं विम्ट॒इ॒य चतुरांश्रतुरः शिष्यांस्तद्लोधनाय प्राहेषीत्‌। तेस्तनत्न गत्वोक्तोडसो- 

१९३, विरमत बुधा योषित्सज्ञात्सुखात्‌ क्षणभद्ठुरात्‌ , कुरुत करुणाप्रज्ञामत्रीवधूजनसज्ञमम्‌ । 

न खलु नरके हाराक्रान्तं घनस्तनमण्डलं, भवति शरणं श्रोणीबिम्ब॑ क्ृणन्मणिदाम वा ॥ १९ ॥ 

इत्यादि-गुरुभिवोध्यमानो5सि ; बुध्यस्व, सा छुह! । सोडथ निम्त्रपतया तेषां हस्ते गुरुस्य:30 
पद्यानि पत्रे लिखित्वा प्रजिधाय । गतास्ते तत्न | वाचितानि पद्मानि गुरुणा- 


(७ 
३ 
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] 7? ०»छोकायानुनय० । 2 7 प्ज्ञया। 3 . कृत्यक० । 4 7? नास्ति 'ततःः। 5 “शखस्तरिकापाणि:? नास्ति ४ पुस्तके । 
6 7? नास्ति 'सब! । 7 / एक० । 8 / «हतयायां। 9 /&])]7 नास्ति 'राजा!।। व0 7? “घनानि च। ]] “ कुरुते। 
2 0. भजत । 8 7 रणन्‌। 4 / च। 85 727 5पि । । 
९ प्र० को० 


६६ : प्रबन्धकोशे ..' 


१९४. तकोंउप्रतिष्ठः श्रुतयों विभिन्ना नासौ गुरु्यस्थ वचः प्रमाणम्‌ । 
धर्मस्य तत्त्वं निहित॑ गुहायां महाजनों येन गतः स पन्थाः ॥ २० ॥ 
९५, प्रियादर्शनमेवास्तु किमन्यैदशीनान्तरेः । प्राप्यते येन निर्वाणं सरागेणापि चेतसा ॥ २१ ॥ 
१९६. सन्द्शाधरपछ॒वा सचकितं हस्ताग्रमाधुन्वती, मा मा मुख्च शठेति कोपवचनरानत्तितअरूलता । 
5 सीत्काराश्वितलोचना सरभसं येश्रुम्बिता मानिनी, प्राप्त तैरम्ृतं श्रमाय मथितों मूंढेः सुरेः सागरः ॥ २२॥ 


इत्यादि अ॒त्वा' तस्थों तृष्णीं गुरु । मदनकीत्तिस्तु द्यलासीडिविधम । 
॥ इति मदनकीत्तिप्रवन्धः ॥ १४ ॥ 


१५. अथ सातवाहन प्रबन्ध: । 


६९८२) इह भारते वर्ष दक्षिणखण्डे महाराष्ट्रदेशावतंसं श्रीमत्प्रतिष्ठान नाम पत्तन विद्यते । 
]0 लच्च निजमभृत्याभिम्तपुरन्दरपुरमपि कालान्तरेण क्षुछ्धकग्रामप्रायमजनिष्ट । तत्न चकदा द्वो 
वदेशिकद्विजी समागत्य विधवया खस्रा साक कस्यचित्‌ कुम्मकारस्य शालायां तस्थिवांसो 
कणवृत्ति विधाय कणान खसुरुपनीय तत्कृताहारपाकेन समया कुरूतः सम । 
९८३) अन्येद्यः सा तयोदर्विप्रयो! खसा जलाहरणाय गोदावरी गता। तस्याश्व॑ रूपमप्रतिरूप॑ 
निरूप्य स्मरपरवशो5न्तहेदवासी होषो नाम नागराजो हृदान्निगंत्य विहितमनुष्यवपुस्तया सह 
75 बलादपि सम्भोगकेलिमकलयत्‌। भवितव्यताविलसितेन तस्याः सप्तघातुरहितस्यापि तस्य द्विय 
शक्लद्ा श॒ुक्रपुदगलसमाराद गर्भाधानममवत्‌ । खनामधेय प्रकाइय व्यसनसडह्ूदे मां स्मरे 
रिव्यभिधाय च नागराजः पाताललोकमगमत्‌। सा च गणहं प्रद्याच्छत्‌ । ब्रीडापीडिततया च 
सश्नात्रोस्त वृत्तान्त न खल्छु न्‍्यवेदयत्‌ | कालक्रमेण सहोद्राभ्याँ गमलिड़ानि वीशय सा जात- 
गभों इत्यलक्ष्यत। ज्यायसस्तु मनसि दराह्डा जाता-यदिय खल कनीयसोपभुक्ता इति। शइझनी 
४0 यानतराभावात्‌ यवीयसो5षषि चेतसि समजनि विकल्पः-नूनमेषा ज्यायसा सह विनष्टशीला 
इति। एवं मिथःकल्पषिताशयों विहाथ तामेकाकिनों एथक एथग, देशान्तरमयासिष्टाम । 
सा5पि प्रवद्धमानग भा परमन्दिरेषु कमाणि निर्मिमाणा प्राणवृत्तिमकरोत्‌ । कऋ्रमेण पूर्णब्नेहसि 
सवलक्षणलक्षिताईं प्रास्त ॒सूनुम॒ । स च क्रमाह्पुषा गुणश्र वद्धमानः सवयोभिः सह 
रममाणो बालक्रीडया ख्य भूपतीभूय तेभ्यों वाहनानि करितुरगरथादीनि कृत्रिमाणि दत्तवान 
25 इति | सनोतेदानाथेत्वाल्लोके! सातवाहनः' इति व्यपदेश लम्मितः | खजनन्या पाल्यमानः 
खसुखमर्वास्थतः । 
$ ८४) इतश्रोजपिन्यां श्रीविक्रमादित्यस्थावन्तिनरेशितु; सदसि कश्िन्नेमित्तिकः सातवाहन 
प्रतिष्ठानपुरे भाविन नरेन्द्रमादिदशात । 


३८७) अधैतस्थामेव पुयोमेकः स्थविरविप्र! खायुरवसानमवसाय' चतुरः खतनयानाहय प्रोक्त- 
0 वान्‌ यथा-वत्सा ! मथि पुरेयुषि' मदीयदाय्योच्छीषकद॒क्षिणपादादार भ्य चतुणोमपि पादानामधो 


। 33]., “दृ्दा'। 2 7? तस्याः स्वरूप० । 333]) स््॑ नाम ० । 4 है 9 सोदयाभ्यां। ]? नाम्ति 'चेतसि' ! 
6 7 सुतम्‌। 7 2 ०नमित्तिकनिमित्तकः । 8 7 ज्ञाबा। 9 7? मृते। ]0 2 ०शिज्योच्छीषेक० 


सातवाहनप्रवन्धः । : ६७ 


वत्तमानं निधिकलशचतुष्टयं युष्माभिर्यथाज्येष्ठ विभज्य ग्रा्यमम , येन भवतां निवोहः सम्पनीप- 
चते । पुत्नैस्तु तथेत्यादेशा: खीचफ्रे पितुः । तस्मिन्नपरते तस्यौध्वेदेहिकं कृत्वा त्रयोदरो5हनि छु्व 
खात्वा यथायथं चतुरो5पि निधिकलशास्ते जग्रहिरे। यावदुद्धाट्य विलोकयन्ति तावत्प्रथमस्य कुम्मे 
कनकम्‌ , द्वेतीवीकस्प कृष्णरत्स्ता, तृतीयस्य वुशम , तुरीयस्य त्वस्थीनि ददशिरे। तदनु ज्यायसा 
साकमितरे त्ञयो विवदन्ते स्म-तदस्मभ्यमपि विभज्य कनक वितरेति । तस्मिश्रावितरति सति 5 
तेडवन्तिपतेद्धमोधिकरणमसुपास्थिषत । तत्नापि न तेषां वादनिणेयः समपादि | ततश्रत्वारो5पि 
ते महाराष्ट्रजनपदसपानसिषु!। सातवाहनकुमारस्तु कुलालस॒दा हस्तिरथसुभदानन्वहं नव- 
नवान विद्धान; कुलालशालायां बालफ्रीडादुलेलितः ' कलितस्थितिरनयत्‌ समयम्‌ | ते च द्विज- 
तनुजाः प्रतिष्ठानपत्तनमुपेल्य परतो भ्रमन्तस्तस्थामेव चक्रजीविन! शालायां तस्थिवांस:। सात- 
वाहनस्तु तानवेध्येड्लिताकारकुश लः प्रोवाच-मो विप्राः ! कि मवन्‍न्तो वीक्षापन्ना इव वीक्ष्यन्ते २ ।0 
तेस्‍्तु जगदे-जगदेकसुभग ! कथमिव वयं चिन्ताचान्तचेतसस्त्वयाउज्ञासिष्महि' । कुमारेण 
ब'भणे-इड्लिति! किमिव नावगम्यते। तेरुक्तम-युक्तमेतत्‌। परं॑ भवतः पुरो निवेदितेन चिन्ता- 
हेतुना कि स्थात्‌?। बालः स्ल्ठ भवान्‌। बाल आलपत-यदि परं जातु मत्तोडपि साध्य वश 
सिध्यति, तन्निवेद्यतां स चिन्ताहेतु: । ततस्ते तद्गचनवैचित्रीह्तह्ृदयाः सकलमपि स्वस्वरूप 
निधिनिरयणादि' मालवेदापरिषद्यपि विवादानि्णयान्त' तस्मे निवेद्तिवन्तः । कुमारस्तु स्मित-5 
विच्छुरिताधघरोडवादीदू-भो बिप्राः! अहं यौष्माक झगटक निणेयामि, आूयतामवहितेः । यस्मे 
वप्ता कमककलश्ा प्रददे, स तेनेव निनृत्तोउस्तु । यस्य कलडो क्ष्णम्त्सा निरगात्‌ स क्षेत्रके- 
दारादीन गह्मातु । यस्य तु वु्ं स कोछागारगतधान्यानि स्वाण्यपि खीकुरुताम्‌। यस्य चास्थीनि 
निरगुः सोउश्वमहिषीदासीदासादिकसुपादत्ताम-इति युष्मज्जनकस्याशयः। इति क्षीरकण्ठोक्त 
श्रुत्वा सतचकण्ठा: छिन्नविवादा: तद्बचन प्रतिश्रुत्य तमलुज्ञाप्य प्रद्याययु) खां नगरीम्‌ । प्रथिता 20 
सा तद्विवादनिणेयकथा पुर्थाम्‌। राज्ञाप्याकार्य ते पर्यनुयुक्ताः-किं नु भो ! भवतां वादनिणयों 
जात१ ?। तेरुक्तम-आम' खामिन ! । केन निर्णीतः ?-इति ऋपेणोदिते ते सातवाहनखरूपं 
स्मवितथमकथयन । 


४ ८६) तदाकण्ये तस्य शिशोरपि बुद्धिवैभवं विभावय, प्राग॒ुक्त देवज्ञेन तस्य प्रतिछठाने राज्य 
च भविष्यतीलैनुस्म॒त्य त॑ खप्नतिपन्थिनमाकलण्य छ्ुभितमनास्तन्मारणौप॑यिकमचिन्तयत्‌ चिरं?5 
नरेश्वरः । अभिमरादिप्रयोगैमारिते चास्मिन्नयद्ाः-उ्षात्रवृत्तिक्षती जायेतामिति विचाय 
सन्नद्वाचतुरज्चचमूसमू हो 5वन्तिपतिः प्रस्थाय प्रतिष्ठानपत्तन यथेष्टमवेष्टयत्‌ । तदवलोक्य ते 
ग्राम्यास्त्रस्ता श्विन्तयन्ति स्स-कस्योपरि अयमेतावानाटोप! सकोपस्थ मालवेदस्य ?। न तावदचन् 
राजा राजन्यो वा वीरस्तादहग्‌ दुर्गादि वा !-इति चिन्तयत्स तेषु मालवेशप्रहितो दूृतः समेत्य 
सातवाहनमवोचत्‌-मभो कुमारक ! तुभ्यं रुप) कुद्ध:। प्रातस्त्वां मारखिष्यति | अतो युद्धाय 80 

न्‍्तनावहितेन भवता भाव्यमिति। स च शत्वाउपि दृूतोक्त निर्मेय निरन्तर क्रीडन्नवास्ते । 


] 7 खनित्वा। 2 2 द्वेतीयकस्य । 3 7? घर्माधिकारिण०। 4 ते! नास्ति 2॥ 5 7? «दुररूुलितकलित० । 6 7 त्वया 
ज्ञाताः॥ 7 7? “वचित्यण । 872 ० निर्गेमनादि ॥ 9“ >०निर्णय ते। 0 ।? छिन्नवादाः। 77] 72 ओम्‌ ॥। 42 0 भरि- 
ध्यदनुस्मत्य; ५ भविष्ययनु०। 98 मारणोपाय ० । 4 .37५ अभिघातकनरादि ०; 7? अभिघातकरादि० । 4 7? युद्धाद्यपाय ० । 
5 ॥: श्रुत्वापि न दूनो; -? श्रुस्वापि दूतोक्तीः । 


६८ प्रबन्धकोशे 


अन्ञान्तरे विद्तिपरमार्थों तो तन्मातुलाबितरेतरं प्रति बिगतदुर्विकल्पी पुनः प्रतिष्ठानमागतौ। 
परचक्र दृष्ठा तां खभगिनीं प्रोचतु:-हे खसः ! येन दिवोकसा तवाय तनयो दत्तस्तमेव समर । 
यथा स एवास्य साहाय्यक विधत्ते। साउपि तद्चसा प्राचीन नागपतेवच; स्छत्वा शिरसि निवे- 
शितघटा गोदाव्थों नागहदं गत्वा ल्ात्वा च तमेव नागनायकमाराधयत्‌ । तत्क्षणान्नागराजः 
5 प्रत्यक्षी भूय वाचसुवाच ब्राह्मणीम-को हेतुरहमनुस्झतस्त्वया ?। तया च प्रणम्य यथावस्थितम- 
मिहिते बभाषे दोषराजः-मयि प्रतपति कस्तव तनयमभिभवितु क्षमः ? । इत्युदीय घटमादाय 
हृदान्तनिंमजुय पीयूषकुण्डात्सुधया घर्ट प्रपूष च तस्ये दत्त:। ऊच्चे' च-त्वमनेनामर्तेन सात- 
वाहनकूृतरून्मयाश्वरथगजपदातिजातमभिषिश्चेस्तथा तत्सजीवं भूत्वा परबल भनक्ति; त्वत्पुत्न 
च प्रतिष्ठानपत्तनराज्ये अयमेव पीयूषधटो5भिषेक्ष्यति । प्रस्तावे पुनः स्मरणीयो5हमित्युक्त्वा 
0 खास्पदमगमद्‌ श्ुजड्पुझवः । साउपि खुधाघटमादाय खसझोपेत्य तेन तन्स्न्मयं सेन्यमदेन्य- 
मभ्युक्षामास । प्रातर्दिव्यानुभावतः सचेतनीभूय तत्सेन्यं संसुर्ख गत्वा युयुधे परानीकिन्या 
सारंम्‌। तया सातवाहनएतनया भम्नमवन्तीशितुबंलम्‌ । विक्रमनरपतिरपि पलाय्य ययावव- 
नतीम । तदनु सातवाहनो राज्येडमिषिक्तः । प्रतिष्ठानं च निजनिजविभूतिपरिभूतवसौकसारा- 
भिधान॑ धवलणह-देवगह-हद्पद्कि-राजपथ-प्राकार-परिखादिभिः खुनिविष्टमजनिष्ट पत्तनम्‌ । 
5 सातवाहनो5पि ऋमेण दक्षिणापथमनण विधाय तापीतीरपयन्त चोत्तरापर्थ साधयित्वा खकीय- 
संवत्सर प्रावीवृतत्‌। जनश्व समजनि | अचीकरच जनितजननयन्ातल्यानि चेत्यानि। पश्चादा- 
द्वीरा अपि प्रत्येक खखनामाड्डितानि अन्तनंगर कारयांबनूवुजिनमवनानि । 


$ ८७) परसमयलोकप्रसिद्ध सातवाहनचरित्र दोषमपि किश्विदुच्यते |-भश्रीसातवाहने क्षिति 
रक्षति सति पश्चारद्वीराः प्रतिष्ठाननगरान्तस्तदा वसन्ति सम, पश्चाशन्नगराहहिः। इतश्व तत्नैव पुरे 
20 एकस्य द्विजस्य सूनुदंपोद्डरः झद्रकारूयः समजनि | स च युद्धअश्रम दप्पात कुवाणः पित्रा खकु- 
लानुचितमिदम्मिति प्रतिषिद्धोएपि नास्थात्‌। अन्येयु। सातवाहनन्दपतिबापला-खूंदलादिपुरान्त- 
वत्तिवीरपश्चादादन्वितो द्विपश्वाशद्धस्तप्रमाणां शिलां श्रमाथंमुत्पाटयन दृष्टः पित्रा सम गच्छता 
द्वादशाब्ददेशीयेन झद्रकेण । केनापि वीरेणाहुलीचतुष्टय केनचित्षडह्डुलान्यपरेण त्वद्गुलान्यछो 
शिला भूमित उत्पादिता। महीजानिना त्वाजानु नीता। इत्यवलोक्य झद्गकः स्फूजदूर्जितमवादीत- 
25 मो! सो! सवत्ख मध्ये कि शिलामिमां सस्तकं यावन्न कश्विदुद्धत्तुमीष्ठ । तेडपि सेष्यमवादिषु 
येथा-त्वमेवोत्पाटय यदि समरथमन्यो5सि । झाद्गकस्तदाकण्य तां शिलां वियति तथोच्छालयां- 
चकार यथा दूरसूध्वमगमत्‌। पुनरवादि झद्केण-यो भवत्सु अलम्भ्ष्णु/ स खलु हमां निप- 
तन्‍्तीं स्तन्नातु। सातवाहनादिवारभयोदभ्रान्तलोचनरूचे स एब सानुनयम्‌ , यथा-भो महाबल ! 
रक्ष रक्ष, आस्माकीनान्‌ प्राणान्‌ इति। स पुनस्तां पत्यारछु तथा मुष्िप्रहारेण प्रहतवान , यथा 
४0 सा तिखण्डतामन्वभूत । तत्रेके शकल योजनतन्नयोपरि न्‍्यपतत । द्वैतीयिक च खण्ड नागहदे । 
तृतीय तु प्रतोलीद्वारे चतुष्पपमध्ये निपतितमद्यापि तथेव वीध्यमाणमास्ते जने;। तहलबिल- 
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0 प्राचीन०। 2 7 पत्या। 3 37 नास्ति पदमेतत्‌। 4 7? स्व चानेन; ।3]: स्व चानेन । 5 7? यथा। 670 
०पेकयिष्यति। 7 2 ०विस्वोक०; 7 ०वस्वोक०। 8 . महीपतिना। 9 7? समर्थ:। 0 /&]3 तद्र्थभ० । ] . नास्ति। 
42 0.0 चकछऋे। व3 ४7५ अछंकरिप्णु:॥ 4 7 भयादू० । 5 2 अस्माकीयानू। 6 +? ब्रिखण्डम० । 7 ै.-3]५ 
बध्ष्यमाण० । 


सातवाहनप्रबन्धः । ६९, 


सितचमत्कृतचेताः क्षोणिनेता शझुद्गकक खुतरां सत्कृत्य पुरारक्षकमकरोत्‌ । शखस््रान्तराणि 
प्रतिषिध्य दण्डधारस्तस्थ दण्डमेवायुधमन्वज्ञासीत्‌। छझद्कको बहिश्वरान वीरान पुरमध्ये पवे- 
इमपि न दत्तवान, अनथेनिवारणाथंम्‌। 


६८८) अन्यदा खसौधस्योपरितले शयानः सातवाहनक्षितिपतिमध्यरात्र शरीरचिन्ताथ- 
मुत्थितः । पुराह्हिःपरिसरे करुणं रुदितमाकण्य तत्प्रवृत्तिमुपलब्धुं कृपाणपाणिः परदुःख- 5 
दुःखितंहृदयतया गशहाकन्निरगात्‌ । अन्तराले शद्भकेणावलोक्य सप्रश्नयं प्रणतः, एल्टअथ् महा- 
निशायां निगेमनकारणम्‌ । धरणीपतिरवद्त-घदय॑ बहि!पुरपरिसरे करुणक्रन्दितध्वनि 
अवणाध्वनि पधिकी मावमनु मवज्ञस्ति । तत्कारणप्रवात्ति ज्ञातुं ब्ृजन्नस्मि-इति राज्ञोक्ते झद्गको 
व्यजिज्ञपत-देव ! प्रतीक्ष्यपादेः खसोधालझ्डरणाय पादोउ्वधायेताम्‌ । अहमेव तत्प्रवृत्ति 
मानेष्यामि । इत्यभिधाय वरुधानाय्क व्यावत्य खयं रुद्तिध्वन्यनुसारेण पुराइहिगन्तुं !? 
प्रवृत्त:। पुरस्ताद॒ वजन दत्तकर्णो गोदावयोंः स्रोतसि कश्चवन रुदन्‍्तमआ्रीषीत्‌ । ततः परि 
करवन्ध विधाय शाद्भकस्तीत्वा यावत्सरितों मध्य प्रयाति; तावत्पयःपूरष्ठाव्यमान नरमेक॑ 
रुदनत॑ वी&य बभाषे-भोः ! कस्त्वम्‌ , किसथ च रोदिषि?। इत्यभिहितः स नितरामरुदत्‌ । 
अति निबन्धेन पुनः ए्टः स्पष्टमाचए-भो साहसिकशिरोमणे ! सामितो निष्कास्थ भपते 
समीप॑ प्रापय, येन तत्न खबृत्तमाचक्षे । हत्युक्तः झछाद्गकस्तसझुत्पाटयितुं यावदयतिष्ट तावज्ञो-5 
त्पटति सम सः। ततो<5धस्तात्केनापि यादसा मा विध्वतोड्य भवेद-हत्याशडूब्य सद्यः कृपाणि- 
कामधो वाहयामास शद्गकः । तदनु शिरोमात्रमेव झाद्गकस्योद्धत्तु: करतलमारोहत्‌ लघुतया। 
तच्छिरःप्रक्षरद्॒ुधिरधारमवलोक्य झद्गको विषादमाप। 'ततश्रविन्तयति स्म-घधिग्र्‌ ! सामप्रहतरि 
प्रदत्तारं दारणागतघातके च । इत्यात्मान निन्दन वज्ञाहत इव क्षण माच्छितस्तस्थो । तदनु 
समधिगतचेतन्यथ्विरमचिन्तयत्‌-कथमिवेतत्सुदुश्े ष्टितमवनिपतये निवेदयिष्यामि । इति लज्ि 
तमनास्तत्रेव काछशथ्विितां विरचय्य तन्न ज्वलन प्रज्वाल्थ तच्छिरः सह गृहीत्वा यावददर्चिषि 
प्रवेष्ठ प्रवच्ते तावत्तेन सस्तकेन निजगदे-मो महापुरुष ! किसथमित्थं द्यवसीयते भमवता?। 

यावदहं शिरोमातन्रमेवास्मि सेहिकेयवत्‌* सदा। तद्‌ बृथा मा विषीद। प्रसीद, मां राज्ञ: समी 
पमुपनय । इति तद्बचन॑ निशम्य चमत्कृतचित्तः प्राणिवव्यमिति प्रहष्टः शूद्रकस्तच्छिरः पहटाँ- 
झुकवेश्टित विधाय प्रातः सातवाहनमुपागमत्‌ | अशृच्छदथ पए्थिवीनाथः-शद्गरक | किमिदम ?।25 
सो5प्यवोचत-देव ! सो5ये यस्‍्य ऋन्‍्दितध्वनिर्देवेन राच्रौ झुशु॒वे। इत्युक्त्वा तस्य प्रागुक्त दत्त 
सकलमाचवेदयत्‌ । पुना राजा तमेव मस्तकमप्राक्षीत्‌-करत्व॑ भो !, किमरथ चात्र मवदागम- 
नमिति?। तेनामभिद्धे--महाराज ! भमवत; कीतिसुभाकणि समाकण्य करुणरुदितव्याजेनात्मान 
ज्ञापगित्वा त्वामहसछ॒पागमम्‌ | दृष्टश्थ भवान। कूतार्थे सेड्य चक्षुपी जाते इति। कां कलां 
सम्यगवगच्छसि ?-इति राज्ञ आज्ञया निरवधि गीत गातु प्रचक्रमे । ऋमेण तद्रानकलया 30 
मोहिता सकलापि रपतिप्रमुखा परिषत्‌। स च मायासुरनामको5सुरस्तां मायां निर्मोय महीप- 
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७० . प्रबन्धकोशे 


तेमेहिषीं महनीयरूपधेयामपजिहीषुरुपागतो बम्रव। न च विद्तिचरंमेतत्कस्यापि | लोकैस्तु 
शीषमात्रदशनात्‌ तस्य प्राकृतभमाषया 'सीखुला इति व्यपदेशः क्ृतः | तदनु प्रतिदिन तस्मि 
न्नतितुम्बरों मधुरतरं गायति सति श्रुत तत्खरूपं महादेवया दासीमसुखेन। भूप॑ विज्ञाप्य 
तच्छीष खान्तिकमानायितम्‌ । प्रद्यहं तमजीगपत्‌ राज्ञी । दिनान्तरे राजौ प्रस्तावभासाद्य सद्य 
5 एवापहरति सम ता सायासुरः। आरोपयामास च ता घण्टावलम्बिनामनि खबिमाने । राज्ञी च 
करुणं ऋन्‍न्दितुमारेभे-हा ! अहं केनाप्यपहिये । अस्ति कोडपि वीरः एथिव्यां यो मां मोचयति। 
तत्खरं खून्दलाभिख्येन वीरेण श्रुत्वा व्योमन्युत्पत्य च तद्विमानस्थ घण्टठा पाणिना गाढमधा- 
यत । ततस्तत्पाणिना5व्टव्धं विमान पुरस्तान्न प्राचालीत। तदनु चिन्तित मायासरेण-किमथ 
विमानमेतज्न सपति । यावदद्वाक्षीत्त वीर॑ हस्तावलम्बितघण्टम्‌ । ततः खड़्लेन तद्धस्तमच्छिदत्‌ । 
0 पतितः एथिव्यां वीर: । स चासुरः पुरः प्राचलत्‌ । ततो विद्तिदेव्यपहारत्ृत्तान्तः क्षितिकान्तः 
पश्चाशतमेकोना वीरानादिशत्‌ -यत्पइदेव्याः झुद्धिः क्रियतां केनेयमपहलेति। ते प्रागपि छाद्ग्क 
प्रद्यसयापराः प्रोचु:-महाराज ! झद्रक एवं जानीते | तेनेव तच्छीषकसानीतम्‌ । तेनेव च देवी 
जहे । ततो नपतिस्तस्मे कुपितः शलारोपणमाज्ञापयत्‌ | तदनु देशरीतिवशात्त रक्तचन्दनानुलि 
प्ताह दाकटे शाययित्वा, लेन सह गाए बदध्वा, झलाये यावद्राजपुरुषाश्वेछ), तावत्पश्चारशादपि 
5 बीरा। संभूय श॒द्रकसमवोचन-भोः महावीर! किमथ रण्डेव प्रियते भवान। अश्ुमस्थ काल- 
रण'मिति न्‍्यायात्‌ मागय नरेन्‍्द्रात्ततिपयथद्िनावधिम्‌, शोधय सवंत्न देव्यपहारिणम्‌ । 
किमकाण्डे एवं खकीयां वीरत्वकीसिमपनयसि ?। तेनोक्तम-गम्यतां तहि उपराजम। विज्ञा- 
प्यतामेनमथ राजा। तेरपि तथा कूते प्र्यानायितः शझ॒द्रकः क्षितीन्द्रेण। तेनापि खमुखवन विज्ञप्ति: 
कृता-महाराज ! दीयतामवधिः । येन विचिनोसि प्रतिदिश देवीं तदपहारिणं च। राज्ञा दिनद- 
20 गाकमवधिदत्तः । शझद्रकशहे च सारमेयद्यमासीत्‌ तत्सहचारि । रुपतिरवदत-एतद्भषणयुगर्ल 
प्रतिभूषायमस्मत्पा्व सुश्थ । खय पुनभवान देव्युदन्तोपलब्धये हिण्डतां महीमण्डलम्‌। सो5- 
प्यादेदाः प्रमाणमित्युदीय प्रवीयवान्‌ प्रतस्थ । भ्ूचक्रशकऋ्रस्तत्कोलेयकट्ट न्द झड्डलाबर्द्ध शय्या- 
पादयोरबन्नात्‌ । झद्गकस्तु परितः पयटाट्यमानोउपि यावत्प्रस्तुताथस्य वात्तामात्रमपि क्ापि 
नोपलेमे, तावदचिन्तयत-अहो ! ममेदमयहाः प्रादुर मत्‌। यदर्य खामिद्रोही मध्ये भूत्वा देवीम- 
25 मपाजीहरादेति । न च कापि शुद्धिलेब्धा तस्था;। तस्मान्मरणसेव सस दरणम्‌ । इति विम्द्य 
दारुभिश्चितामरचयत ॥ ज्वलनं चाज्वालयत्‌। यावन्मध्य प्रविशोत्‌ तावत्ताभ्यां छुनकाभ्यां 
देवताधिछिताभ्यां ज्ञातम-यदस्मद्धिपतिर्निधन ध्यायन्नस्तीति। ततो देवतराक्‍त्या श्ह्नलानि 
भड़क्त्वा निविलम्बो गतों तो तत्न यत्रासीच्छूद्रकरचिता चिता। दरदानेः केशानाकृष्य हझ॒ 
बहिनिंष्कासयामासतुः । तेनापि अकस्मात्तों विलोक्य विस्मितमनसा निजगदे-रे पापीयांसो 
0'किमेतत्कूत भवज्यामशुभवज््याम्‌ ?। राज्ञो मनसि विश्वासनिरासो भविष्यति, यव्प्रतिश्॒ुवावपि 
तेनात्मना सह नीतो। अर भषणाभ्यां बमापषे-धीरों भव अस्मदर्शितां दिशमलनुसर । 
सरभस का चिता तव !। इत्यभिधाय पुरोमूय प्रम्थितौ तेन सार्ुम्‌। क्रमात्पाप्तो को्लापरम । 
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सातवाहनप्रबन्धः । ७३. 


तत्रस्थं महालध्मीदेव्या भवन प्रविष्ठो । तत्र शद्गकस्तां देवीमभ्यच्ये कुशस्रस्तरासीनख्तिरात्र- 
मुपावसत्‌ | तदनु प्रत्यक्षी भय भगवती महालक्ष्मीस्तमवोचत्‌-वत्स ! कि म्टगयसे ? । शद्गके 
णोक्तम-खामिनि ! सातवाहनमहीपालमहिष्याः शुद्धि वद । *कास्ते केनेयमपहलता ?। आओरीदेब्यों 
द्तिम-सवान यक्षराक्षसभतादिदेवगणान सम्मील्य तत्प्रवत्तिमहं निवेदयिष्यामि। पर तेषां 
कृते त्वया बल्युपहारादि प्रगुणीकृय घायम्‌। यावच्र ते कणेहत्य बल्यादि उपछुज्य प्रीता न 5 
भवेयुस्तावत्त्वया विप्ना रक्षणीयाः । ततः शूद्रको देवतानां तपेणाथ कुण्ड विरचय्य होममारेमसे । 
मिलिता; सकलदेवतगणाः । खां खां ऊ्ुक्तिमप्रिछुखेन जणहिरे | तावत्तद्वोमधूमः प्रस्मरः प्राप 
तत्स्यानं यत्र मायासुरोडमत्‌ । तेनापि ज्ञातलध्ष्म्यादिष्टशद्रकहोमखरूपेण प्रेषितः खश्नाता 
कोछ्लासर नामा होमप्रत्यूहकरणाय । समागतश्र वियति कोछ्लासरः खसेनया समम्‌। दृष्टस्तरै 
वतगणः । चकित॑ च तेः । ततो भषणो दिव्यशक्त्या युयुधाते देत्यैः सह। क्रमान्मारितो च तौ0 
देत्ये! । ततः शद्रकः खयं योहू प्राइतत्‌ । क्रमेण दण्डव्यतिरिक्तप्रहरणान्तराभावाइण्डेनेव बह़- 
ज्लिधनं नीतवानखुरान । ततो दक्षिणबाहु देत्यास्तस्य चिचिछदु!ः । पुनवासदोष्णेव दण्डयुद्धमक- 
रोत्‌। तस्मिन्नपि छिन्ने दक्षिणांहिणोपात्तदण्डो योड्ड/ु लग्न! । तत्नापि देल्येछ्ने वामपादात्तयष्टि 
रयुध्यत । तमपि क्रमादच्छिदन्नसुरा! । ततो दन्‍्तेदंण्डसादाय युयुधे । ततस्तेमेस्तकमच्छेदि । 
अधाकण्ठतृप्ता देवतगणास्तं शद्गरक भूमिपतित शिरस्क दृष्टा-अहो ! अस्मद्भधक्तिदातुवराक स्यास्य कि 5 
जातम्‌ ?। इति परितप्य योद्डुं प्रवृत्ताः । कोछ्लासुरममारयत्‌। ततः श्रीदेव्याउ्छतेनामिषिच्य 
पुनरनुसहिताइश्क्रे शूद्रकः, प्रत्युज्जीवितश्थ | तस्य सारमेयावपि पुनजाबितों । देवी च प्रसन्ना 
सती तस्मे खड्रल् प्रादात्‌ । अनेन त्वमजय्यो भविष्यसीति च वरं व्यतरत्‌। ततो महाल- 
ध्म्यादिदेवतगणेः सह सातवाहनदेव्याः शुद्धथ समग्रमपि झुवन परिश्रम्य प्राप्तः झुद्गको 
महाणवम्‌ । तत्र चेक वटतरुमुचेस्तरं निरीक्ष्य विश्रामाथमारुरोह यावत्‌ , तावत्पइयति तच्छा-20 
खायां लम्बमानमधःदिरसं काछ्ठकीलिकाप्रवेशितोद्भगुपाद॑ पुरुषमेकम्‌ । स च प्रसारितजिह्मो5- 
न्तनीरं विचरतो जलचरादीन 'भक्षयन वीक्षितस्तेः | एट्श्व श॒द्रकेण-कस्त्वम ?, किसथ चेत्थ 
लम्बितो5डसि ? । तेनोक्तम-अह मायासुरस्य कनिष्ठो श्राता। स च मसदनोन्मदिष्णुमंदग्रजः 
प्रतिष्ठानाघिपतेः सातवाहनस्य रपतेमहिषीं रिर्सरपाहरत्‌ सीतामिव ददावदनः | सा च पति- 
ब्रता तन्नेच्छति । तदनुप्रोक्तो अग्रजन्मा-न युज्यते परदाराष्पहरणं तव । 25 
१९७, विक्रमाक्रान्तविश्वोईपि परख्रीषु रिरियया । कृत्वा कुलक्षयं ग्राप नरकं दशकन्धरः ॥ १७ 
इतद्यादिवाग्मिर्निषिद्धः कुद्दो मय मायासुरोउस्थां वटशाखायां टह्लित्वा मामित्थं व्यडम्ब- 
यत्‌। अह च प्रसारितवदनः समुद्रान्तः सश्वरतो जलचरादीनभ्यवहरन प्राणयात्रां करोमि । इति 
श्रुत्वा झद्रकोष्प्यमाणीतू-अहं तस्पेव महीभ्वतो भ्रृत्यः छझाद्कनामा तामेव देवीमन्वेष्टमाग- 
तो5स्मि । तेनोक्तम-एवं चेत्तहिं मां मोचय, यथाऊ॑हं सह कूत्वा त॑ दशेयामि, तां च देवीम । 30 
तेन खस्थान परितो जातुषं दुग कारितमस्ति। तच्च निरन्तरं प्रज्वलदेवास्ति ततो दुलेड्डयम। 
मध्ये प्रविदय त निपात्य देवी प्रत्याहतव्या। इत्याकण्य शूद्गकस्तन कृपाणेन तत्काष्टबन्धनानि 
जि७छत्त्वा त॑ पुरोधाय, देवतगणपरिवृतः प्रस्थाय, प्राकारमुछद्धय तत्स्थानान्तः प्राविशत | देवत- 
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७२ प्रबन्धकोशे 


गणांश्वालोक्य मायासरः खसैन्य युद्धाय प्रजिघाय | तस्मिन्पश्चवतामश्िते खय॑ योदुमुपतस्थे । 
ततः क्रमेण शद्रकस्तेनासिना तमवधीत्‌। ततो घण्टावलम्बिविमानमारोप्य दैवीं दैवतगणेः 
सह प्रस्थितः प्रतिष्ठान प्रति । 


इतश्र, दशार्म दिनमवधीकृतमागतमवगत्य जगव्यधिपतिध्योतवान-अहो ! मम॒ न महादेवी, न 
5 च झुद्रकवीरो, न चापि तो रसनालिहोौ; सर्व मयैव कुब॒ुद्धिना विनाशितम्‌। इति शोचनात्सपरि- 
उछद एव प्राणत्यागचिकीः पुराहहिश्वितामरचयचन्दनादिदारुभि! । यावत्क्षणादाशज्ञक्षार्णि 
क्षेप्स्यति परिजनश्चितायाम, तावद्वधोपक एको देवगणमध्यात्समायासीत्‌। व्यजिज्ञपत्च सप्र- 
अयम-देव ! दिया वद्धेसे महादेवयागमनेन । तज्निशम्ध क्रवणरम्थ नरेश्वरः स्फुरदानन्दकन्द- 
लितह॒दय ऊष्वेमवलोकयनज्नाललोके नमसि देवतगर्ण शद्कक च। अधपमपि विमानादवतीय राज्ञः 
0 पदोरपतत्‌ महादेवी च। अभिननन्द साननदे मेदिनीन्दुः शद्रकम्‌। राज्याद तस्मे प्रादिशत्‌। 
सोत्सवमन्तनेगरं प्रविदय श्रुतशूद्रकचारुचरितः सह महिष्या राज्यशियछुपवुशुजे महासुजः। 
६८०) तस्य च सातवाहनस्य चन्द्रलेखाद्या पश्चदातानि पल्यः। सवा अपि पड़भाषाकवित्व- 
विदः। राजा प्रनरनधीतव्याकरण;। आगत उष्णकाल।। आरब्धा जलकेलिः। चन्द्रलेखा शीताल: 
हीत॑ न सहते। रपस्तु प्रेम्णा झड़्कजलेस्तामनवरतं सिश्चवते । ततः सा संस्कृतेन प्राह-देव ! मां 
5 मोदकैः पूरय । हालस्तु तत्संस्कृततत्त्वमनवगच्छन्‌ मोदकनाम श्रुत्वा दास्याः पाश्वोन्‍न्मोदकपट- 
लिकामानीनयत। चन्द्र लेखा ता हृष्ठा पतिमतिश्रमंदशनादहसीत-अहो ! महाराजस्य शासख्तरोत्तेजि- 
तमतिव्यापः । राज्ञा5प्युपहासो ज्ञात: | एश्टा राज्ञी-किमर्थ वयस्ुपहस्पामहे ?। राज्ञी जगाद- 
न्‍्याथस्थानेडन्याथोवबोधादुत्प्रासितो डसि प्रिय !। लज्जितो राजा। सद्यो विद्यार्थ भारतीं 
त्रिराज्रोपवासेनाराध्य प्रत्यक्षीकृ्य तद्रान्महाकविभेत्वा सारखतव्याकरणादिशास्त्रशतान्य- 
20 चीकृपत्‌ । तस्येश्वरस्थ गुणकृत्वो' भारती देवताउवसरेब्वतीयोह। एकदा भारतीमभ्याथेयत- 
सकलमपि पुरं आद्ययामाद्धमहः कविरूप मवतु । तथैव कृत देवया । एकस्मिन दिने ददको- 
टयो गाथा) सम्पन्ना; । 'सातवाहनकशास्त्र' तत्कृतम । 
९९०) तस्य चोवीपते। खरछुस्ो नाम दण्डनाथः शरो मक्तः प्राज्ञ: पुण्यात्यः आरम्भमसिद्ध:। 
एकदा हालेनादिएं खरसुस्वाय-सथुरां छाहि। आदेशः' प्रमाणमित्युक्तवा बहिव्यापारिणां पाश्वेमेत्य 
95 राजादेशमभचकथत । व्यापारिभिः प्रोक्तम-खरमसुख ! दे मथुरे स्तः। एका दक्षिणमथुरा पाण्ड- 
वकूता । अपरा पूवेमथुरा यदह्ो्ठे क्ष्णः सझुत्पन्न! | यत्न बृन्दावनादीनि वनानि। दयोमेध्यात्का 
मधुरा ग्राद्यति एचछ। खरमुखेनोक्तम-प्रतापमात्तेण्ड ते कः प्रष्टमीछे । वध्त्यति हि-रे! मम चेतो 
न जानीथ?। तस्य च प्रकोपः सद्य; प्राणहरः। द्वे अपि मथुरे ग्रहीष्यामः । सेन्य द्विखण्ड कृत्वा 
हूँ सथुरे एकस्मिन्नेव मध्याहे खरसुखेन जग्हाते। तत्पुरीह्यग्रहणवद्धापनिकामुखो द्वौ नरौ 
30 आगमताम' । यावत्प्रमोदात्तो हृपतिरालपति तावकन्षतीय एक आगात्‌। स उवाच-देव ! 'भव- 
ब्ड ञे 65 ९ 
त्काराप्यमाणजेनप्रासादभूमितलेउक्षयो निधिः प्रादुबभूव दिछ्या । यावत्तदभमिरझुखमीक्षते, 
तावदेव दासी प्रेममजषा शुद्धान्तादायासीत्‌ ।-खामिन_! देवया चन्द्रदेखया सवोइ्लक्षणः खुतो 


कलत- 3. 











] 2 ०चिकीपु:। 2 ै “चितायाम' नास्ति; 3]7]) परिजनश्व तो । 3 २? ० मतिश्रम ०। 4 7? हसितोइसि । 5 /. 
विद्याभारती प्रति; 374 विद्यावर्ष भारतीं प्रति। 0 7? “चीकरत्‌। 7 ०“ गुणाकृष्टा। 8 7? “भ्यर्थथत्‌। 0.0. आदिश० | 
0 7 आयातो । 





सातवाहनगप्रबन्ध | ७ 


जात:। चतस्रोडपि वद्धोपनिका दत्ता! ध्मापालेन । तेन प्रमोदेनास्य महोन्माद उत्पन्न | ततो 
मेलयित्वा लोक हयारूढो गोदावरीतीरमुपेत्य, तां जगाद तारतरखरम्‌- 


१९८. सच्च भण गोदावरि ! पुब्बसमुदेण साहिया संती । सालाहणकुलसरिसं जइ ते कूले कुल अत्यि ॥ २॥ 

१९९, उत्तरओ हिमवंतो दाहिणओों सालवाहणो राया । समभारभरक्कंता तेण न पछत्थए पुहवी ॥ ३॥ 

ताटरां तस्य गवेमीक्षमाणा महामश्निणो5न्यो5न्यं मनञ्नयामासुः-न्प! श्रिया तरलितः। ततो 5 

२००. जितश्रेत्युरुषो लक्ष्म्या, हृतं लोकद्वयं ततः । जिता चेत्पुरुषणैषा जितं लोकद्वयं ततः ॥ ४ ॥ 

तस्मादस्य दुःखोत्पादनेन मदगदोच्छेदः कतुमहे; । इल्यालोच्य राजानं व्यजिज्ञपत-देव ! 
ललाटंतपतपनः काल), भोजनावसरो वत्तेते। पादोड्वघायेतां सौधायेत्युद्त्वा सौधमानेषुः । 
तत्रापि मदात्‌ स्तम्भादीनि कुद्यति | ततो मश्निभिः ग्वरमुस्व वीरोत्तसं छन्नीकृत्य राज्ञे उक्तम- 
देव ! खरसुखः सद्यो व्याधिना द्यासगसत्‌ | अथ तच्छुवणे ध्मापो दःखाचछोकान्मदमहासीत्‌ । 0 
शोकात्तु वकल्थयमचकलत्‌ | अथामालेविज्ञप्तम-प्रजेश्वर ! विदेशादायातेम्रतजीवन विद्याविदुरः 
खरमुखो जीवित: । यद्यादेशः स्थयात्‌ तदा पदकमलयुगलतले लोव्यते । इत्युक्ते खुस्थो जातः 
दृष्टः खरमुखः । सुष्ठ तुष्ो राजा | एवं तस्योदयः 

१) अन्यदासो5सौ गोदावरीतीरे ऋरैडति । 'तदैकेन मीनेन जलाहहिसुस्त॑ निष्कास्य हसि 

तम । भमीतश्रमत्कृतश्व भपः। राज्रों ध्यानाकृष्टाउप्याता ब्राह्मी एछा-देवि ! मीनः किसथ।5 
हसति? | ब्राहयाह-वत्स ! प्राग्भवे त्वमज्ेव पुरे काप्टभारहारक आसीः;। स च मध्याह्षले काछ- 
कष्टाजितघनक्रीतान्‌ सक्तन उष्णोदकबविलोडितान्‌ मासक्षपणिकऋषये मुदा ददे। तेन पुण्येन त्वं 
सम्राडवातारीः । तदेकस्तन्नत्यो व्यन्तरो वेत्ति । तेन मीने सड्डम्य हसित त्वया दृष्टम्‌। राजाह- 
हासस्य को भावः ?। ब्राह्मी वक्ति-अर्य भावः-अयं दानादाप्तर्दधिः, पुनदाने मन्दादर/। घिगा- 
त्मकायमसूर्दट जीवलोकमिति । सातवाहनो जल्पति-तस्थ व्यन्तरस्य मचचेया कि कार्यम्‌ ? ।20 
ब्राह्याह-प्राग्भवेष्य तवेव सरवा5भूत्‌ । तेन तु कृपणत्वात्किमपि न दत्तम। केवल त्वद्तत्तमेव 
किश्विदनुमोदितम्‌ । तेन पुण्येन व्यन्तरत्वेनावतीर्णो्यम्‌ । ततस्त्वयि हिताथित्वसस्य । माँ च 
त्वन्मचञ्रशक्तिसमाकृष्िप्रत्यक्षां त्वन्मातृकल्पां जानाति। ततस्तथाउद्रसद्ति विद्धि | तद्वृत्ता- 
न्तज्ञानादवनीशो वदान्यत्व सुष्ठाददे । ब्राह्मी-आ्रीदत्तराव्दवेधघरससिद्धे रिच्छादानी मानी जैनः 


२) इत्थंकारं नानाविधान्यवदातानि हालक्षितिपालस्य किय्न्ति नाम वणयितुं पायन्ते ।25 
स्थापितंश्वानेन गोदावरीतीरे महालक्ष्मीप्रासादः । अन्यान्यपि च यथाह देवतानि निवेशितानि 
तत्तत्स्थानेषु । राज्य प्राज्य चिरं खुज्ाने जगतीजानौो, अन्यदा कश्चिद्ारुमारहारकः कस्यचिद्वा- 
णिजस्य वीथो प्रत्यह चारूणि दारूण्याहत्य विक्रीणीते स्म। द्नान्तरे च तस्मिन्ननुपेयुषि वणिजा 
तद्भगिनी एड्रा -किमर्थ भवद्धाताउच्र नागतो मद्वीथ्याम?। तया बमणे-अरषिश्रेष्ठ! मत्सोदयः 
सखगिषु सम्प्रति प्रतिबसति । वणिगभणत्‌-कथमिव ? । सावदत-कड्डणबन्धादारभ्य विवाह-80 
प्रकरण द्नचतुष्टय नरः खर्भिष्विव वसन्‍्तमात्मानं मन्‍्यते । तत्तदुत्सवालोकनकौतूह॒लात | 
तच्चाकण्य राजा5प्यचिन्तयत्‌ू-अहो ! अहं खर्गिषु कि न वसामि । चतुषु चतुषु दिनेषु अनवरतं 


] ॥? नास्ति “वतो!। 2 7? ०जीवनबिदुरैः। 3 .377 लोव्यते; ।? छोच्यते। 4 तदेक०। 5 ? हसित:। 0 7? भूपो- 


$भूत्‌ू। 7 7 नास्ति 'तु!र। 8 7 स्थापिता। 9 7? महालक्ष्मी: प्रासादे । 0 ४? भ्गिन्याए्टा । 
श्र० को ० १० 











छछ प्रबन्धकोशे 


विवाहोत्सवमय एव स्थास्यामि । इति विचाये चातुववेण्यें यां यां कन्यां युवर्ति रूपशालिनीं 
पदहयति झणोति सम च, तां तां सोत्सवं पर्यणेषीत्‌। एवं च भूयस्थनेहसि गचछति लोकैश्वि- 
न्तितम-अहो ! कर्थ भाव्यमनपत्येरेव स्ववर्णेः स्थेयम्‌ | सवा! कन्यास्तावद्राजैव वियोदा। 
योषिदभावे च कुतः सन्‍्ततिरिति । एवं विषण्णेषु लोकेषु विवाहवाटिकानाप्नि ग्रामे वास्तव्य 
5 एको द्विजः पीठजां देवीमाराध्य व्यजिज्ञपतू-मगवति ! कर्थ विवाहकमा5स्मदपत्यानां भावीति। 
देव्योक्तम-भो वाडव ! त्वद्भवने5हमात्मानं कन्यारूपं कृत्वाज्वतरिष्यामि। यदा मां राजा 
प्राथेयते तदा5हं तस्मे देया । दोषमह मलिष्ये । तथैव राजा ता रूपचतीं श्र॒त्वा विपमयाचत | 
सो5पि जगाद-दत्ता मया । पर॑ महाराज ! खयमत्नागत्य मत्कन्योद्वोढव्या। प्रतिपन्न राज्ञा । 
गणकदरत्ते लग्ने ऋ्रमाद्विवाहाय प्रचलितः । प्राप्तश्व ते ग्रामं श्वशुरकुलमवनिपतिः । देशानुरोधा- 
0 द्ृधूवरयोरन्तराले जवनिका दत्ता । अज्ञलियुगन्धरीलाजैश्वेतः । लग्नवेलायां तिरस्करिणीमपनीय 
यावदन्यो5न्यस्थ शिरसि लाजान्वितरीतु प्रवृत्तो, तदनु किल हस्तमेलापो भमविष्यतीति, ताव- 
द्राजा ता रौद्रूपां राक्षसीमिवेक्षिष्ट । ते च लाजाः कठिनककेरपाषाणरूपा राज्ञ। शिरसि 
लगितुं लप्नाः । क्षितिपतिरपि किमपि वेकृतमिदर्मिति विभावयन पलायितः। तावत्सा एछ- 
लग्ना5इमछकलानि व्ेन्ती प्राप्ता। ततो नरपतिनोगहद॑ प्राविद्यन्निजजन्म मूमिम्‌ । तजैव च 
5 निधनमानहो । अद्यापि सा पीठजा देवी प्रतोल्या बहिरास्ते निजप्रासादस्था । झद्रकोडपि ऋमेण 
कालिकादेव्या5उजारूप॑ विकृत्य वापीं प्रविष्टया करुणरसितेन विप्रलब्धस्तन्निष्कासनार्थ प्रावि- 
झछात्‌ | पतितस्य तस्य कृपाणस्य कूपद्धारे तियेक्पतनाचिछल्नाइू पश्चतामानश्व | महालध्म्या हि 
वरवितरणावसरे-अस्मादेव कौक्षेयकात्तवद्ष्टान्तावाप्तिमेविज्नी त्यादिष्टमासीत । 


$९३) ततः दाक्तिकुमारों राज्येषमिषिक्तः सातवाहनायनिः। तदनन्तरमद्यापि' राजा न 
20 कश्ित्प्रतिष्ठाने प्रविशति वीरक्षेत्र हति। अच्च च यदसम्भाव्य' कचिद्‌ गर्भे, तत्न परसमय एव 
मन्तव्यो हेतु: । यज्नासड्डतवागजनो जैनः। श्रीवीरे शिव गते ४७० विक्रमार्कों राजा तत्का- 
लीनो5य॑ सातवाहनस्तत्पतिपक्षत्वात्‌ । यस्तु कालिकाचार्यपाश्वात्‌ पर्येषणामेकेनाह्य अवोगा- 
नाययत्‌ , सोउन्य; सातवाहन इति सम्भाव्यते। अन्यथा- 
२०१, नवसयतेणउएहिं समइक्कंतेहिं वीरमुक्खवाओ । पञ्नोसवणचउत्थी कालयसूरीहिं तो ठविआ ॥ ५॥ 
25. इति चिरत्नगाथाविरोधप्रसज्ञात्‌। न च सातवाहनक्रमिकः सातवाहन हति विरुद्धम्‌। भोज- 
पदे बहूनां मोजत्वेन, जनकपदे बहनां जनकत्वेन रूढत्वात्‌। 


॥ इति सातवाहनप्रबन्ध! समाप्तः ॥ १७॥ 


"लीवर ५&म--५०अनिलीनी-++>--&» -»+०--- की कक 








7 नास्ति 'च”। 2 +2 करिष्ये। 8 एतत्पाठस्थाने ४? पुस्तके “अस्माद्वेवखब्ञात्तव मरणं भावी०! एताइशः पाठः प्राप्यते । 
4 .? पुस्तके 'सातवाहनस्य निसूदनान्तर०? एताइशो अष्टः पाठो विद्यते । 5 ? वीरक्षेत्रत्वात्‌। 6 3]? यद्सद्भाव्यं। * .0 आदर्श 
“मसन्तमब्यो दे वर्य नासंगत० एपः पाठ:। 7 “? राजाउभवत्‌ । 


वहुचुलप्रबन्धः । ७५ 


१६. अथ वह्ूचूलप्रबन्धः । 
२०२. पोरेतजनपदान्तश्रमंण्व्यास्तटे महानथाः | नानाधनवनगहना जयल्यसो ढींपुरीति पुरी ॥ १॥ 


३९४) अज्चैेव भारते वर्ष विमलयशा नाम भूपतिर मत्‌। तस्य सुमझ़लदेवया सह विषयसुखम- 
न॒ुमवतः क्रमाह्नातमपत्ययुगलम्‌। तज्र पुत्नः पुष्पचूलः, पुत्री पृष्पचूला। अनथेसाथघुत्पादयतः 
पुष्पचूलस्थ कृत लोकैवेडुचूल' इति नाम। महाजनोपलब्धेन राज्ञा रुषितेन निःसारितो नगरा- 5 
इृडचूलः । गच्छंश्व पथि पतितों भीषणायामटव्यां सह निजपरिजनेन स्स्रा च स्‍्नेहपरवदाया। 
तन्न च क्षुत्पिपासार्दितों दष्टो भिद्ढेश। नीतः खपहयाम्‌ , स्थापितश्र झतपूर्वपल्लीपतिपदे । पये- 
पालयद्राज्यम । अछुण्ठयद्‌ ग्रामनगरसाथोदीन्‌ । अन्यदा सुस्थिताचायों अबुंदाचलादष्टापद- 
यात्रासे प्रस्थितास्तामेव सिहगुहां नाम पल्लछीं सगच्छाः प्रापः । जातश्व वषोकालः। अजनि 
पथिवी जीवाकुला । साधुनिः सहालोच्य मार्गेयित्वा वड्भचूलाइसतिं स्थिता तजत्रैव सरयः ।0 
तेन च प्रथममेव व्यवस्था कृता-मम सीमान्तधेमेकथा न कथनीया। यतो युष्मत्कथायां अहिं- 
सादिको धमेः। न चैवं मम लोको निवेहति । एवमस्तु इति प्रतिपद्य तस्थुरुपाश्नये गुरवः । 
'वडुचूलेनाहय सर्वे प्रधानपुराा भणिताः-अह राजपुज्नस्तन्मत्समीपे ब्रापआणादय आगमि- 
र्यन्ति । भवद्धिर्जीववधो सांसमद्यादिप्रसड्श्य पछथा मध्ये न कत्तव्यः | एवं कृते यतीनामपि 
भमक्तपानमजुसुप्सितं कल्पत हति । तैस्तथैव कृत यावचतुरों मासान्‌। प्राप्तो विहारसमयः ।5 
अनुज्ञापितों वहुचूलः सूरिभिः । 


२०३. समणाणं सउठणाणं भमरकुलाणं च गोकुलाणं च । अनिआओँ वसहीओँ सारइंआाणं च मेह्ाणं ॥ २ ॥ 


इत्यादि वाक्य! | ततस्तेः सह चलितो वड्ुःचूलः । खसीमां प्रापुषा तेन विज्ञप्मू-वर्य परकीय- 
सीमां न प्रविशाम इति। सूरिभिमेणितः-वर्य सीमान्तरझुपेतास्तत्‌' किमप्युपद्शिामस्तुभ्य 
[ दाक्षिण्यात्‌ ] तेनोक्तम-यन्मयि निवेहति तदुपदेशेनानुशल्यतामय जनः। ततः सूरिभि-20 
अत्वारों नियमा दत्ता! । तद्यथा-अज्ञातफलानि न भोक्तव्यानि १। सप्ताष्टानि पदान्यपरूत्य 
घातो देय! २। पद्ददेवी नाउइभिगन्तव्या ३। काकमांस न मक्षणीयमिति ४ । प्रतिपन्नास्तेन ते । 
गरुरून प्रणम्थ खगहमगमत्‌ । अन्यदा गतः साथेस्योपरि धाट्या । शकुनकारणाजन्नागतः 
साथे: । चुटित च तस्य पथ्यदनम्‌ । पीडिताः छुधा राजन्याः । दृष्टश्व तैः किम्पाकतर। फलितः । 
गहीतानि फलानि । न जानन्ति ते नामधेयमिति तेन न भुक्तानि। इतरैः सर्वेबुसुजिरे | सता 25 
ते किम्पाकफलेः । ततश्रिन्तित तेन-अहो! नियमानां फलम्‌ । तत एकाक्येवागतः पल्लीम । 
रजन्यां प्रविष्टः खग॒हम्‌ । दृष्टा पुष्पचूला दीपावलोकेन पुरुषवेषा निजपल्या सह प्रसुसा | 
जातश्व कोपस्तयोरुपरि | द्वावप्येती खड़गप्रहारेण छिनझीति यावदचिन्तयत्तावत्स्खतो नियमः | 
ततः सप्ताष्ट पदान्यपक्रम्थ घात॑ं ददतः खाट्कूतझुपरि खड्गेन। व्याहत खस्रा-जीवतु वह्कुचूलः | 
इति तद्बचः श्रुत्वा लल्जितोड्सावएचछत्‌-किमेतदिति ? । सा5पि नटबृत्तान्तमचीकथत्‌। कर्थ ?-30 
आ्रातः ! अन्न प्रतिभूपतेनेटवेषधराश्वरा आगच्छन । यदि पह़यां वह्नचूलो5स्ति तदाउस्माकं 


] 0 ०चूड। 2 2४ नास्ति “वंकचूलेन!। 3 ै. तत्समीपे। 4  ते। 9 ०? पुस्तक एवेतत्पद दृश्यते। 6 (07? 
स्वस्त गृू० । 7 30 पदान्यपतस्ृत्य । 8 7? “कथ” नास्ति । 


७५ प्रबन्धकोशे 


हत्य पदयतु-इल्यछ॒वन्‌ । तदा मया चिन्तित साम्प्रतं भ्राता चढ्नचूलो नास्ति रहे । तदा मया 
तब वेषधारिण्या हत्यमकारि तेषां पाश्वात्‌ । दानमदायि तेम्यः । गताश्व ते खस्थानम्‌। [ ततो 
बहुनिशागमनेन निद्रापरवशा ] तेनेव वेषेण भ्रातृजायापार्श्ने अखपम्‌ | इति वृत्तान्त श्रुत्वा5- 
तीव मनसि खेदो दच्ने तेन । 

5 ६8६९५) कालकमेण तस्य तद्राज्य शासतस्तत्रेव पल्यां तस्येवाचायस्यथ दशिष्यों धमऋषि-धमे- 
दत्तनामानों कदाचिद्वषारात्रमवास्थिषाताम्‌। तत्न तयोरेकः साधुस्त्रिमासक्षपणक॑ विदधे,द्विती 
यस्तु चतुमासक्षपणम्‌। वह्नचूलस्तु तदत्तनियमानामायतिशुभफलतामवलोक्य व्यजिज्ञपत्‌- 
हे भदन्तों! मदनुकम्पया कमपि पेदले धर्मोपदेश ददताम्‌ । ततस्ताभ्यां चेत्यविधापनदेशना 
पापनाशिनी विदध । तेनापि दाराबिकापवेतससीपवर्तिन्यां तस्यामेव पलयां चर्मण्वती सरित्तीरे 

0 कारितसमुचेस्तरं चारू चेत्यम्‌। स्थापित च तत्र श्रीमन्महावीरबिम्बम्‌ । तीथेतया च रूढं तत्‌। 
तत्रायान्ति सम चतुर्दिग्भ्यः सट्ठाः 


कालान्तरे कश्चिन्नेगमः सभायः स्वद्धबा तद्यात्नाये प्रस्थितः। प्राप्त: क्रमेण रन्तिनदीम । 
नावमारूढों च दम्पती चे्यशिखरं व्यलोकयताम्‌ | ततः सरभसं सोवणकच्चोलके कुड्टुमचन्दन- 
कपूरं प्रक्षिप्प जल क्षेम्तमारव्धवती नंगमग॒हिणी । प्रमादात्‌ निपतित तदनन्‍्तजलतलम ॥ ततो5- 
5 भाणि वणिजा-अहो ! हृदं॑ कच्चोलक नेककोटिसूल्यरत्रखचितं राज्ञा ग्रहणकेष्पितमासीत | 
ततो राज्ञ) कर्थ छुटितव्यम्‌ | इति चिरं विषद्य वड्डचूलस्य पह्लीपतेविंज्ञापितं ततयधा-अस्य 
राजकीयवस्तुनो विचितिः कायताम्‌। तेनापि धीवर आदिष्टस्तच्छोघयितु प्राविददन्तनंदीम । 
विचिन्चता चान्तजलतल दृष्ट तेन हिरण्यमयरथस्थं जीवन्तखामिश्रीपाश्वनाथबिम्बम्‌ । याव- 
त्पदयति सम स बिम्बस्य हृदये तत्कच्चोलकम्‌। धीवरेणोक्तम-धन्याविमो दम्पती यद्भगवतों 
20 बक्षसि घुरूुणचन्द्रचन्दनविलेपनाहईँ स्थितमिदम्‌ । ततो ग्रहीत्वा तदर्पितम्‌ नेगमस्य। तेनापि' 
दत्त तस्मे बहुद्रव्यम्‌। उक्त च बिम्बसवरूपं नाविकेन | ततो वड्डचूलेन अ्रद्धाललना तमेवब प्रवेदय 
निष्कासित तहिम्बम्‌ । कनकरथस्तु तथव  मुक्तः | निवेदितं हि खप्ने प्राग्भगवता न्ृपतेः-यजन्र 
क्षिप्ता सती परुष्पमाला गत्वा तिष्ठति, तत्न बिम्ब शोध्यमिति। तदनुसारेण बिम्बमानीय सम- 
पिंत राज्ञे वछ्कूचूलाय । तेनापि स्थापित श्रीवीरबिम्बस्य बहिमण्डपे, यावत्किल नव्य चेत्यमस्से 
25 कारयामि-इतद्य भिसन्धिमता । कारिते च चेत्यान्तरे, यावत्तत्र स्थापनाथमुत्थापयितुमार भन्‍्ते 
राजकीयाः पुरुषास्तावडिम्ब नोत्तिष्ति स्म। देवताधिष्ठानात्तत्रेव स्थितम्‌ । अद्यापि तथैवास्ते । 
धीवरेण पुनरविज्ञप्त पल्ठीपतिः-यत्तत्र देव! मया नथां प्रविष्टन बिम्बान्तरमपि दृष्टम्‌ | तदपि 
बहिरानेतुमीचितीमश्वति । पूजारूढ हि मवति। ततः पह्लीश्वरेण एथड्टा खपरिषत्‌-भोः ! जानीते 
को5पि अनयोबिंम्बयो! संविधानकम्‌ ?। केन खल्वेते नद्यन्तजलतले न्यस्ते ?। हत्याकण्येकेन 
80 पुराविदा स्थविरेण विज्ञसम-देव ! एकास्मिन्नगरे पूव हृपतिरासीत्‌। स च परचक्रेण समुपेयुषा 
साद्ध योडु सकलचमूसमूह सन्नह्म गतः। तस्याग्रमहिषी च निज सवखमेतच बिम्बद्यं कनक- 


। 7? इचिन्ति । * कोष्ठकगत पाठ: 7? पुस्तक एवं लम्यते । 2 /3 तेन । 3 /? एकस्रिमास०। 47 दुत्तः। 5 2 
'त्तेनापि शिरोनामिदंबिकापर्वत०” । 6 ै3 ०जरू तत्‌। _ दुण्डान्तर्गता पंक्ति: पतिता .५.५]) आदर्शेचु ॥ 7 +' चान्तजेरू | 
8 7? तेन। 9 ०४ प्रविय्य । 0 7? तत्रेव। 23.3 नृपेण। व2 “बिम्ब' नास्ति &. । व83 ै चमूसमूलसन्नहनेन 
गतः; 28 चमृूसमुहसबहनेन । 


वह्भुचूलप्रबन्धः । ७७ 


रथस्थ विधाय जलदुगमिति कृत्वा चमण्वत्यां कोटिम्बके प्रक्षिप्प स्थिता। चिर युध्यतस्तस्य 
को5पि खलः किल वात्तामानेषीत-यदर्य नपतिस्तेन परचक्राधिपतिना व्यापादित इति । 
तजऊछुत्वा देवी तत्कोटिम्बकमाकऋ्रम्यानन्‍्तजलतल प्राक्षिपत्‌। खयं च पराखुतामासदत्‌ । स च 
नपतिः परचक्र निर्जित्य यावन्निजनगरमागमत्‌ , तावदेव्याः प्राचीन बृत्तमाकण्ये भवादिरक्तः 
पारमेश्वरीं दीक्षां कक्षीचकऋ्रे । तत्नैक॑ बिम्ब॑ देवेन बहिरानीत पूज्यमान चास्ति । द्वितीयमपि 5 
चेन्निःसरति तदोपक्रम्पतामिति | तदाकण्य वड्चूलः परमाहेतचूडामणिस्तमेव धीवर तदान- 
यनाय प्रावीविशत्‌ । स च तडिम्ब॑ कटीदप्नवपुजेलतले तिछठमानं बहिस्थशेषाड्रमधोष्वलोक्य 
निष्कासनोपायाननेकानकार्षीत्‌। न च तन्निगेतमिति देवतप्रभावमाकलय्य समागत्य च विदशा- 
मीशाय न्यवेदयत्‌ तत्खरूपम्‌ । अद्यापि तत्किल ततन्नेवास्ते । 


8९६) आूयते छाद्यापि, केनापि धीवरस्थविरेण नौकास्तम्भे जाते तत्कारणं विचिन्वता तस्य0 
हिरण्यमयरथस्य युगकीलिका लब्घा। तां कनकमयोीं दृष्ठा छुब्घेन तेन व्यचिन्ति-यदिस रघ॑ 
ऋमात्‌ सब गहीत्वा ऋद्धिमान भविष्यामीति । ततश्व स राज्रो निद्रां न छेमे। उक्तश्व केनापि 
अदृष्टपुरुषण-यदियमां तत्नेव विमुच्य सुग्व॑ स्थेयाः। नो चेत्सद्य एव त्वां हनिष्यामीति। तेन भया- 
त्तेन तत्रेव विमुक्ता युगकीलिका इत्यादि । कि न सम्भाव्यते देवताधिष्ठितेषु पदार्थषु। शआूयते 
च सम्प्रत्यपि काले कश्विन्‌ म्लेचछ/ पाषाणपाणिः श्रीपाश्वनाथप्रतिमां भद्झ|सुपस्थितः । स्तमिमसि- 5 
तबाह्ुजोती महति पूजाबिधों कृते सज्जतामापन्न इति। श्रीवीरबिम्ब सहत्‌ , तदपेक्षया लघी 
यस्तर ओऔरीपाश्वनाथविम्बमिति महावीरस्याभकरूपो5य देव हति मेदाश्रेल्लण हत्यारूयां प्राची 
कथत्‌ । श्रीमचेलणदेवस्प महीयस्तममाहात्म्यनिधेः पुरस्ताभ्यां महर्षिभ्यां खुवणमुकुटाम्नायः 
साधितः । प्रकाशितश्व भमव्येम्यः । सा च सिहगुहा पल्ली कालक्रमाद ढिंपुरीद्याख्यया प्रसि 
नगरी सज्ञाता | अद्यापि स भगवान्‌ श्रीवीरः, सच चेल्लणपाश्वनाथः, सकलसच्डेन तस्यामेव 20 
पुया यात्रोत्सवराराध्यते इति । 


8९७) अन्यदा वह्नचूल उज्यिन्यां खातपातनाय चोयचृत्त्या कस्यापि श्रेष्ठिनः सझने गतः 
कोलाहल श्रुत्वा वलितः । ततो देवदत्तायथा गणिकाया गहं प्राविशत्‌ । दृष्टा सा कुछिना 
सह प्रसुधा। ततो निःरसत्य गत पुर; ओेछिनो वेदस। तत्रेकविशोपको लेख्यके चुव्यतीति 
परुषवारिमिनि भेत्स्ये निःसारितो गेहात्पुन्न श्रेष्ठिना । विरराम च यामिनी । यावद्राजकुलं25 
यामीत्यचिन्तयत्‌ , तावदुल्जगाम धामनिधिः। पल्ली पतिश्व निःर्॒त्य नगराद्‌ गोधां गरहीत्वा तरुतले 
दिन नीत्वा पुना राज्नावागाद्राज माण्डागाराडहि! । गोधापुच्छे बिलूग्य प्राविशत्‌ कोशम । दृष्टो 
राजाग्रमहिष्या रुष्टया। एष्टश्व-कस्त्वमिति ?। तेनोचे-चार इति। तयोक्तम-मा भेषीः। मया सह 
सड्गमं कुर। सोध्वादीत-का त्वम्‌ ? । साउप्यूचे-अग्रमहिष्यहमिति । चौरो5वादीत-यथच्चेव॑ तहिं 
मसाम्बा भवसि। अतो यामि। इति निश्चिते तया खाई नखेर्विंदाय्ये पूत्कृतिपूव माहूता आरक्षकाः । 30 
ग्रहीतस्तेः। राज्ञा चानुनयाथेमागतेन तद दृष्टम । राज्ञोक्तास्ते प्रुषा:-मेन गा कुवीध्वमिति । 
ते रक्षितः। प्रातः ए्टः क्षितिध्ता। तेनाप्युक्तम-देव ! चायायाहं प्रविष्टः। पश्चादेवभाण्डा- 
गारे देवया दृष्टोईस्मि। यावदन्यज्न कथयति, तावक्षुष्टो विद्तिवेदो नरेन्द्र! स्वीकृतः पुञ्नतया । 


] 8.3 ततः। 2 7 प्राविशत्‌। 87 मुक्ता। 4 7? चलित:। 5 7 स्वपुरुषाः। 0 7 ०बिधो। 


७८ प्रबन्धकोशे 


स्थापितश्व सामन्तपदे। देवी विडम्ब्यमाना रक्षिता वड्न्चूलेन | अहो ! नियमानां झु् फलमिति 
अनवरतमयमध्यासीत प्रेषितश्वान्यदा राज्ञा कामरूपभूपसाधनार्थ । गतो युद्धे घातैज॑ज्जैरितो 
विजित्य तमागमत्खस्थानम्‌ । व्याहताश्र राज्ञा वेद्या!। यावद्रुद्धों उपि घातन्रणो विकसति। 
तैरुक्तम-देव ! काकर्मांसेन शोभनो भवत्ययम्‌ । तस्य च जिनदासश्रावकेण साद्ध प्रागेव 
5 मैत्यमासीत्‌ । ततस्तदानयनाय प्रेषितः पुरुष: पुरुषाधिपतिना, येन तद्वाक्यात्‌ काकमांसं मक्ष- 
यतीति । तदाउ5हृतश्व जिनदासो5वन्तीमागच्छन्न भे दिव्ये सुदत्यो रुदत्यावद्राक्षीत्‌। तेन एष्टे- 
कि रुद्थिः ? । ताभ्यामुक्तम-अस्मार्क भत्तों सौधर्माच्युतः। अतो राजपुत्र बड्ढचूलं प्राथयावहे । 
पर त्वयि गते स मांस भक्षयिता। ततो दुर्गेति गन्‍ता। तेन रुदिवः। तेनोक्तम-तथा करिष्ये 
यथा तन्न भक्षयिता। गतश्र तत्र राज्ञोपरोधाहइचूलमवोचत-णश्हाण बलिभुकपिशितम । पट- 
0 भूत: सन्‌ प्रायश्वित्तं चरे।। वड्न-चूलोडवोचत्‌-जानासि त्व॑ यदाचयाप्यकाय प्रायश्ित्तं ग्राच्यम्‌ , 
ततः प्रागेव तदनाचरणं श्रेय हति । 
प्रक्षालनाद्धि पडुस्य दूरादस्परीन वरम्‌ 


इति वाक्यान्निषिद्धो रपतिः | विशेषप्रतिपन्नव्रतनिवहश्चाच्युतकल्पमगमत्‌। वलमानेन जिन- 
दासेन ते देवयो तथैव रुदत्यों दृष्ट्रा प्रोक्तम-किमिति रुद्थिः?। न तावत्स मांस ग्राहितः। ताभ्यां 
5 अभिदधे-स छाधिकाराधनावदादच्युत प्राप्ः। ततो नाभवदस्मद्धत्तेति। एवं जिनधमंप्रभाव॑ 
सुचिर विभाव्य जिनदास: खावासमाससादेति | अस्य ढिंपुरीतीथेस्प निमोपयिता वड्ूचूलः । 


॥ इति वडुचूलप्रबन्ध!। ॥ १६॥ 





१७. अथ विक्रमादित्यप्रबन्धः । 


६९८) विक्रमादित्यपुत्न॑ विक्रमससेनराजान प्रति पुरोधसा55शीदेत्ता-यत्त्वं पितुर्विक्रमादित्याद- 

20 घिको भूयाः। तदा देवताधिष्ठिताभि। सिहासनस्थामिश्रवतर्शमिः काकछ्षपुत्रिकामिहेसितम्‌ | । 

तदा विक्रमसेनेन एष्टाः पुत्रिकाः-किमिति हस्यते ?। ता; प्रोचुः-तेन सह समत्वमपि न घटते, 
कुतो नामाधिक्यम ?। 


आयद्याह-अवन्त्यां विक्रमो राजा अपूर्वसत्यवात्तोकथकाय दीनारपश्चदाती दत्ते । एवं श्रुत्वा 
“वष्परकचौरेण दीनारपश्चशाती याचिता। वार्ता चैका कथिता। यथा-गन्धवहद्मशानसमीपे 
25 पातालविवरकूप सया दीपो देवीहरसिद्धिप्रेषितः पतन्‌ दृष्टः। मयापि तत्एष्टे झम्पापितम्‌। 
पाताले तत्न द्वियं सोधं दृष्टम्‌ । तत्र तैलकटाहिका ज्वलन्ती दृ्टा । तत्पाश्वे एको नरो दृष्टः । 
ए्टश्व-किमर्थ त्वमिह ? । तेनोक्तम-अञ्ञ सौथे शापश्रष्टा दिव्यकन्याउस्ति।सा बूते “यस्तैल- 
कटाहिकायां झम्पां दाता स में व्षेशत पतिमेविता ।' अतोष्हमेतत्पतित्वार्थमत्न तिष्ठामि। परं 
साहस नास्ति। इति वात्तया पश्चदती लब्धा । तेन' खप्परेण” सम॑ राजापि तनत्न गतो विवरेण। 


4  ०रूढो । ४ / ततो।  दण्डान्तर्गतपाठस्थाने /3]) आदर्शषु 'वतस्मिवीरांगनाभिहँसितं देवताधिष्टितासिः सिंहास- 
नस्थिताभिः' एतादशः पाठमेद: । 3 / ०शत। 4 3 कर्पक० । 5 ४ ततन्न। 6 / कर्ष्परचोरेण । 





विक्रमादिद्यप्रवन्धः | ७५९ 


तैलकटाहिकायां झम्पा दत्ता । कन्यया सो5मख्तेन जीवितः। यावत्सा राजान बृणुते। तावद्रा- 
ज्ञोक्तम-अग्रेतन नरं वरय। बतः स तथा। एवं यः परोपकारी तद्धिको5य कर्थ भावी ?॥ १ ॥ 


द्वितीययोक्त म-कासीतो द्वौ द्विजो आयातों। विक्रमार्केण एथ्ो राज्यखरूपम्‌ । ताभ्यासूचे- 
अस्मदेशे पातालविवरमस्ति | तत्रान्धो राक्षसो वत्तेते । अस्मदेशखामी तेलकटाहे झम्पां दत्त्वा 
खमांसेन राक्षसस्य पारणं कारयति सम । राक्षसो5पि त॑ पुननेबीकरोति। सप्त अपवरिका/ खण- 5 
सम्पूणोश्च' कुरुते । प्रत्यहं प्रातः सप्ताप्यपवरिकास्त्यागेन रिक्तीकुरुते । श्र॒त्वेदं विक्रमोषपि तन्न 
गतः। कटाहे झम्पा दत्ता। रक्षसा मक्षितो जीवितश्र। पुनर्भेक्षितो जीवितश्व *। राक्षसस्यथ' शापे- 
नान्ध्यमस्ति । तच्छापान्तो5मूत्‌ । दृभ्यां पश्यति। दृष्ठा चाह-करत्वं साहसी ?। तेनोक्तम- 
विक्रमोडहम्‌ । तुछो5ह ते। याचख । राज्ञोक्तमरन तुष्श्रेत्तदाउस्थ राज्ञों ] नित्य सप्ताप्यपवरिकाः 
स्वृणपूणा भूयाखुः। तथाउस्प पुनरेव॑ कटाहझम्पापातादियातना मा भूत्‌। रक्षसोक्तम-एच-0 
मस्तु ! अतः कथं विक्रमाकोद्धिकों भावी ?; समो5षपषि न। अतो हसितः॥ २॥ 


तूतीययोक्तम-एकदा विक्रमा्कों निजपूवास्तव्यखल्वाटकुम्भकारयुक्तो देशान्तरं गतः। पर- 
वेदविद्यावेदी योगी मिलितः। स आवजितः तुष्टश्व॒ विद्यां दातुमारेभे। राज्ञोक्तम-प्रथमं मम 
मित्रस्य ददत'। तेनोक्तम-न योग्यो5सों । निबन्धात्तस्यापि दत्ता [ गुणरज्लितिन योगिना न्ट्पस्य 
पश्चाद बलाइत्ता ।] अवन्‍न्तीं गतो राजा राज्य करोति । एकदा पद्दाश्वों झूतः | विद्यापरीक्षाथ 5 
राज्ञा खजीवस्तत्र क्षिप्त: | कुम्मकारेण खजीवो नरूपदेहे | कुम्मकारो राज्य करोति। तेनाश्वो 
मारणाय चिन्तितः | हपजीवस्तु पूवेम्नतशुकदेहे प्रविष्टः । छुकोषपि सोमदत्तश्रेष्ठि मायाप्रोषि- 
तभतेकाकामसेनाग॒हं गतः। सा तचातुर्येण हृष्टा राज्ञी समीप न गच्छ ति । ओअेष्ठी समागतः । 
सा राज्ञी समीप॑ गता। अनागमनकारणं पृष्टा । छझुकचातुयकारणं प्रोक्तम | तया आनायितः 

7 श ः अप € 
झुकः । सा रज़िता तेन, यथा राज्ञा पूवम। एकदा श्ुकेन राज्ञीस्नेहपरीक्षाथ ग्हगोधिकादेहे 20 
द्वियोगेन + श 

गतम्‌ । राज्ष्या त काछ्ठभक्षणं कत्तुमारब्धम्‌ | हुपजीवेन शुको जीवापितः । सा राक्ञी 
ब्याबृत्ता । शुकेन सर्वोदपि बृत्तान्तो राह््से कथितः । राह्ष्या कुम्मकारस्यावजेना कृता। तेन 
कुम्भकारजीवेन तुछ्टेन विद्याप्रद्शनाय म्वतवोत्कटदेहे खजीवः क्षिप्त। | रुपो निजदेहं गतः। 
अजो भयात्कम्पते। राज्ञा उक्त+-न भेत्तवयम । नाहं त्वत्समो भावी। सकृपो5स्मि । त्वे सुख 
जीव । चर । पिब। ततः कर्थ तेन समो भविष्यति ॥ ३॥ 25. 


चतुथ्योक्तम--एकदा विक्रमार्केणोत्तमं सोधं कारितम्‌ । राजा तत्न गतः वबिलोकनाथ । तन्न 
चटकयुग्मसुपविष्टमस्ति । चटकेनोक्तम-सुप्ठु सौधमस्ति । चटिकयोक्तम-यादर्श सत्रीराज्ये लीला- 
देवया बाह्ग्हमस्ति तादइशमेतत्‌। राज्ञा तछुतम्‌ । तद्गमनोत्सुक्य जातम्‌। परं स्थान तु न 
वेत्ति । तेन सचिन्तो जातः। भद्दमात्रो जपाशयं ज्ञात्वा तत्स्थानकज्ञानाय चचाल। तन्मार्गे 
लवणसमझुद्रं ततो घूलीसमुद्रमुत्तीय तत्र राजी सदनायतने स्थितः। निशीये हयहेषारवर्संसूचितं 30 
द्व्यालडझ्ञारभूषित द्व्यरत्रीबन्दसमागसत्‌ | तत्खामिन्या कामः पूजितः व्यावृत्तमानानां तासां 
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] औ अपवरकान्‌ । 2 . ०सम्पूर्णाद्चध । 3 2 झम्पां दत्ता । *  पुस्तके इदं द्वितीयं वाक्य नोपलम्यते । 4  रक्षसः । 
5 0! नास्ति पदमेतत्‌। [ / पुस्तक एवं कोष्ठकगतः पाठो रइयते। 6 2 नास्ति। 7 2 'शुकः” नास्ति। 8 0 विक्रमेण । 
9-0 ातं पर! नास्ति & आदर्शे। ] “जातः? नास्ति 0 आदर्श। 2 / व्यावरततमा० । 


८० : अ्रबन्धकोशे 


अश्वपुच्छे छगित्वा तत्न गतः। दासीभिदंष्टः | खामिनी पार्ख्व नीतः | तया सर्नानादि कारितः | 
राजो तद्श॒ह एवं स्थित) | तया खपत्या उक्तम-मम विक्रमादित्यों भत्तों भयात्‌, कि वा यो मां 
चतुर्भिः शब्देजोंगरयति | इत्युकत्वा खुघा। तेन चिन्तितम-किं चतुर्मिरपि शब्दैन जागरत्ति। 
तहिं एनामहमेव जागरयिष्यामि। चत्वारः छाब्दाः क्ृताः । यदा न जागरत्ति तदा पादाहुछस्थ- 
5 समिपितः । तया पादेनाहतो यत्र विक्रमादित्यः खुघोषस्ति तन्न पतितः। राज्ञा एष्टम-किमिदं ? । 
तेन सर्वोष्पि वृत्तान्तः प्रोक्तः । 
ततो राजा5ग्निसज्ज्ञ वेतालमारुझय तत्र गतः। वेतालः प्रच्छन्नों जातः। राजा दासीभिस्तत्र 
नीतः । तया भक्तिः कृता । तद्भपदशनात्सरागा जाता। परं शयानया प्रतिज्ञा कृता | तथैवोक्तम । 


राज्ञा दीपस्थितो वेताल उक्तः-भोः प्रदीप! कामपि कथां कथय । स वक्तुमारेभे-कश्नि- 
0द्विप्र: । तस्य पुत्नी । सा चतुर्णा वराणां दत्ता एथक एथग ग्रामे' । चत्वारोष्प्यागता; । विवादों 
जातः । (तया महान्तमनथे दृष्ठा काष्ठमनक्षणं कृतम्‌। स्नेहादेकेन वरेणापि चितामध्ये झम्पा- 
पितम । एको5स्थीनि गहीत्वा गड़ाँ गतः । एकस्तत्रोटज कृत्वा स्थितो भस्मरक्षाथम्‌। एको 
देशान्तरं गतः। भ्रमता च तेन सश्लीवनी विद्या शिक्षिता। पुनरपि तत्नागत३ः। अपरे5प्यागताः। 
सा जीवापिता । पुनर्विवादोी जातः। तहिं चतुणां मध्ये कस्य सा पत्नी १। राज्ञोक्तम-अहं न 
5 वेज्मि । त्वमेव चूहि। स आह-पश्चितया सहोत्थितः स भ्राता । यो$स्थिनेता स पुत्र: । येन 
जीवापिता स पिता, उत्पत्तिहेतुत्वात्‌। यो भस्मरक्षकः स भत्ता, पालकत्वात्‌॥ ४-१ ॥ 


राज्ञा ताम्बूलस्थगिका 'द्वितीयकर्थां एटा । वेतालाइघिष्ठानात्साप्याह-कुत्मापि झतमतेका 
ब्राह्मणी अभूत्‌ । तस्या जारेण सह खुता जाता। तां राजी बहिस्त्यक्तु गता।| इतअ्र तत्र कोःपि 
शलाक्षिसतों जीवन्नस्ति | तस्य पादे स्खलिता | तेनोक्तम-क; पापी दुःखिनो5पि दुःखमुत्पादयति। 
20 कि दुःखम्‌?। सो5प्याह-देहपीडादिकं, विशेषतो निष्पुत्रत्व कथितम्‌। पुनः झलानरेणोक्तम्‌- 
त्वमपि कथय,-का त्वम्‌ ? । निजचरित तयोक्तम्‌ । तन्निशम्य तेनाप्युक्तम-पुराहतं श्निश्षिप्त 
अज्नस्थ द्रव्य त्वं सदीयसादाय सुतां समया सह विवाहय। ब्राह्मणी प्राह-त्वमिदानीं मरिष्यसि । 
खुता च लघ्वी । कर्थ पुत्रोत्पत्तिः 2 । ऋतुकाले कस्यापि द्रव्य दत्त्वा पुत्रस॒त्पादये! । तया तथैच 
स्व कृतम्‌ । [पुत्रो जातः। स्‌ राज्नो राज्ञो द्वारे क्षिप्त:। राज्ञ केनाप्यपितः | कालेन निष्पुन्नस्य 
०5 नपस्य राज्ये स एवोपविषठ! । श्राद्धद्विसे गड़ायां पिण्डदानं कत्तु गतः। जलाद्धस्ततञ्नय निगे- 
तम्‌। स राजा विस्मितः | कस्य करस्य पिण्ड ददामि | तहिं भो राजन! वद कस्य देख: पिण्डः । 
राज्ञोक्तम-चोर हस्तस्प ॥ ४-२ ॥ 


राज्ञा खणपालक जल्पितम | तदपि कथामाह-कस्मिन्नपि ग्रामे कश्वित्कुलपुत्र:। स परिणी- 

$ 4] के. € ७६ 
तो5न्यग्रासे । पर॑ तत्पत्नी शवशुरगह नागच्छति | खजनेनिगुण इति हस्यते । एकदा सबंजन- 
30 प्ररितो मित्रयुतस्तत्न गतः। मार्गे यक्षस्य शिरो नामितम्‌ | तत्प्रभावात्सादरा जाता । आगन्तुं 
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] एनत्पद नास्ति 3 आद्शे । _[ दण्डान्तर्गतपाटस्थाने /]3!: आदर्शेषु 'एकेन सह काष्टअक्षण कृत” इत्येव पाठो लूभ्यते । 
० 0 बच्मि। 3 2 त्वमिह । “ अन्न . आदर्श, पत्नपाश्वभागे टिप्पन्यां तीर्थ तु स्थापकः पुनत्रः, पुनजेन्मप्रदः पिता । सहोत्थश्र 
पुनभ्रोता स भर्ता यस्तु पोषकः ॥! एपः श्छोको लिखितो लभ्यते । 4 . “कथा” इत्येव । 9 .0 नास्ति अभूत!। 6 2 नास्ति। 
| 4? पुस्तके 'पुत्रो जातमात्रो राजद्वारे क्षिप्त:।' ईद वाक्यम । 7 .0 नास्ति। 8 ? ०पालनकं। 9 7? ०गृहे । 


विक्रमादिटप्रबन्ध । ८९ 


प्रवृत्ता। यक्षमवने समीपमागते स एकाकी यक्षं नन्‍्तुमगच्छत्‌। यक्षेण ख्लीलोमेन तस्व शिर- 
इछेदितम्‌ । महत्यां वेलायां मिन्नमागतम्‌ | तदवस्थो जातो दृष्टः । चिन्तित च तेन - जनप्रवादो 
भविष्यति, यथा-अनेन स्रीहेतोहंतः। तहिं ममापि मत्तु युक्तम्‌ । इति विचिन्त्य तेनापि खशिर- 
दिछज्षम' । साप्यागता। द्वावपि तदवस्थो प्रेन्‍्य चिन्तित तया-जनोडग्रेडपि मां पतिद्वेषिणीं” 
कथयन्नस्ति, सम्प्रति पतिपघरीमिति कथयिष्यति । तहिं प्रियेडहम । इति ध्यात्वा गले शकखस्क्रिका 
लगिता । तावता यक्षेण करे ध्ृता-मा साहस कुरू । तयोक्तम-द्वावषि जीवापय। यक्षेणो- 
क्तम्‌-शिरसी निजनिजकबन्धे योजय । तयोत्सुकया5न्यान्यकबन्धयोन्थस्ते । तयो भोयोविवादो 
जात१-एको वदति मदीया, द्वितीयो5षपि तथा। तहिं कस्य सा ?। राज्ञोक्तम-यस्य कबन्ध शिरः 
स भरत्ता-सर्वेस्थ गाज्स्य शिरः प्रधान'|मिति वचनात्‌॥ ४-३ ॥ 


कपूरससुद्कको5पि कथामाह-कुतो5पि ग्रामात्खखकलाविदश्चत्वारः सुद्ददो देशान्तर चेल्ुः ।0 
एक; काष्ठसूत्रधारः, द्वितीय! खणेकारः, तृतीयः शालापतिः, तुर्या विप्रः। क्वापि वने राजावु- 
बिता; । प्रथमयामे सूत्रधारः प्राहरके स्थितः। तेन काष्टप्नरिका तरणीसट्शी कूृता समग्राषपि । 
द्वितीये प्रहरे खणेकारों यामिकः। तेनाभरणेविंभूषिता | तृतीये शालापतिः। तेन क्षौमाणि 
परिधापिता । चतुर्थे विप्रेण सजीवा क्ृता। प्रातः सजीवां दरृष्यूवा सर्वेषपि तजिघृक्षया मिथो 
विवदन्ते । तहिं कस्प सा, मो विक्रमादित्यनरेन्द्र !?। सा नाम शअंत्या चुध्षोम। राज्ञोक्तम-5 
लद॒ह न वच्मि । तयोरकथयतोश्व तया जल्पितम-भो राजन! कस्य सा ?। राज्षोक्तम-स्वण- 
कारस्य । [ अघुनापि यः स्वण चटापयति स एवं भत्ता भवति ]॥ ४-४ ॥ 


सा पप्मच्छ-के यूयम्‌ ?। दीपस्थेन वेतालेनोक्तम-असो स विक्रमादित्यः | सा दृष्टा व्यूढा । 
तां गहीत्वाइवन्तीमागमत्‌ | य शेटग्‌ तत्समः कः; आधिक्ये तु का कथेति हसितम्‌। विक्रम- 
सेनेन गवेस्त्यक्तः | इति श्रीविक्रमप्रबन्धः ॥ 20 


६३९९) ततो विक्रमसेनः पुरोधसमप्राक्षीत-यदि्‌ किल एताः काछ पुत्रिका मम पितरमद्भुतगुणं 
वर्णयन्ति, तहिं स एवं लोके तत्प्रथमतयोत्तमत्वेनावतीर्णो भविष्यति । ततः प्राक तु न को5पि 
तादग॒त्तमो5भूदिति ब्रुमः | पुरोधाः प्राह-राजन्‌ ! अनादिरिय रल्नगभा। अनादिश्वतुयुगी । युगे 
युगे नररत्लानि जायन्ते । अहमेव प्रथानमिति गवों न हितकारी, न च निवेहते। यतस्त्वत्पितुर्विक्र- 
मादित्यस्थ मनस्पेकदा एवसभूत्‌; यथा-रासेण व्यवहतत्य लोकः सुखीकृतः, तथा5हसपि करिष्ये। 25 
ततो रामायण व्याख्यापितम्‌। तत्न यथा रामस्य दान, अगारस्थापनं, वणोश्रमव्यवस्था, गुरूभ- 
क्तिस्तथा स्वेमारव्धम्‌। ततोइभमिनवो राम इत्यात्मानं पाठयति। तद्‌ दृष्ठा मश्रिभिश्चिन्लते 
स्म-अनुचितकारी अस्मत्प्रभु), यो गवादात्मान तदून्मन्यते। अय॑ गर्वोड्स्थोपायेनोत्तारयितव्यः 
प्रस्तावे। इतश्व त्वत्पित्रा विक्रमादित्येन एट्म-लोके स को5पि काप्यास्ते योडश्ुतपूर्व रामस्याचरणं 
ज्ञापपति नश। तत एकेन ज्यायसा मश्निणाउपरमश्रिप्रेर्तिन कथितम-राजेन्द्र ! कोशलायां 30 


५ यक्षे। 2 .? जातो घनिको दृष्टः। ४ 3 नास्ति 'तेना । 4 3 छिन्ने । 5? महति वेलायां साप्यागता॥ 
6 7 अच्रेअपि द्वेषणीं । 7 “हम्‌' नास्ति 83॥ 8 7? छगापिता। 9 |? जीवय । 0 /.]3 तेनोक्ते। ] . 33 चेझि । * कोष्ठकगता 
पंक्ति: प्रक्षिप्तप्राया + पुस्तके । 2 7 ०समकः। _8 2 अधिकः कोउ5श्न । _ .? पुस्तके नास्ति समाप्तिज्ञापकमेतद्‌ वाक्यम्‌ । 
44 .0. पराकू नमु। व5 6.73 यदास्मानं । 

११ प्र० को० 


७३ 


9 
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८२ प्रबन्धकोरे 


बिप्र एको बृद्धोइस्ति । स काश्वित्‌ श्रीरामस्य वात्तोंः पारम्पर्यायाताः सम्यग विवेद | आहय 
पृच्छवते । राज्ञा आहतः स सगोरवम्‌ । आयातः | पूजितः एष्श्चअ-बृद्ध ! वद काश्रिद्रामकथां 
नव्याम्‌। विप्रो बभाण-प्ृथ्वीनाथ ! यदि कोशलायामागच्छसि, तदा रामस्य कमपि प्रबन्ध 
साक्षाइशयामि । इह स्थितस्तु वक्तु न पारयामि । तदा राज्ञा राज्यभारो मश्निषु न्‍्यस्तः। खर्य 

४ महाचसूसहितो वृद्धद्धिजयुक्त अयोध्योपशल्यां ययौ। स्कन्धावारे तस्थौ | तदानीं स एव सबवे- 
दिगीशा हत्यमीः। विश्रो भाषितः ध्मापालेन-दशोय रामदेवचरित्रम | ततो विप्रः स्थानमेक॑ 
दच्येयित्वा भूपालमालपत्‌-हद॑ भूखण्ड खानयत । ततः खानयति ध्मापाल; | खनत्सु खनकेषु 
उपरि' हेमकलदाः, ततो हैमी मण्डपिका प्रकटीबभूव। उपरितन 'रजो5उपसारितम्‌ | पश्चानुपृव्यो 
प्रथमद्वितीयतृतीयक्षणा हेमा दरष्ठा महीझुजा। चतुर्थ क्षणे नीरजी कृते विपुला उपानदेका 
0 हैमसूतरकृता ज्योतिजोलजटालमाणिक्यखचिता दृष्टा। भूपेन विस्मितेन' गहीत्वा ह़दि शिरसि 
निहिता। अहो ! असामान्या रत्नजातिरियम्‌ । ततो विप्रेण विज्ञत्म-देव ! चमेकारपढ़या उपान- 
देषा; न स्प्रष्टमहा' तव विछपपतेः। विक्रमेणोक्तम्र-सा चमकार्यपि धन्या, यस्या इंदग्रुपानत। 
वद केय कथा ! | ततो विपरो बूते-विश्वेश्वर ! श्रीरामे राज्य कुवति सति, अच्न चमंकारसदनानि 
आसन । इृदमेकस्य चमंकारस्य सदनम्‌ । तसय पत्नी लाडबहुला। अतो गवेसुद्वहति; विनय न 
5 करोति। ततः 'सा तेन दृक्षिता हता च। याहीि रे दुःख णशहीत्वा इत्युक्ता च। ततो रुष्टाउस्यामेकस्यां 
उपानहि तटपतितायां अपरिहितायां द्वितीयस्यां तु परिहितायां निज़ञतातस्थ सदन जगाम । 
गत्वा पत्यु; कठोर॑ भाषितं पिन्ने बभाण | पिन्ना दिनद्वयमस्थापि,, आवाज्िता च। अथोक्ता- 
वत्से ! कुलस्थ्रियः पतिरेव शरणम्‌। तजत्नेव याहि | सोचे-न यामि मानक्षयात्‌ | दिस्ट्रिरुक्ति- 
प्रत्युक्तयो भणिताः | पितृभ्यां भाणितापि यदा पतिणशहं न याति तदा पित्रा भाषितम-वत्से ! 
20 अहमेव॑ मन्ये-यदा श्रीरामः सीता-लक्ष्मणस हितः खयमागत्यानुनीय त्वां शखशुरकुले प्रहिता, 
तदा तत्न गबन्नी त्वम्‌। साउप्यलीकामिमानिनी प्रवदति-इदमित्थमेव, राम एवागते यामि तन्न 
नापरथा | इस वृत्तान्त चरत्वनियुक्ताः प्रचछन्नाः खुरा गत्वा रास व्यजिज्ञपन-देव ! अय दृत्ता- 
न्तश्वमकारपुत्र्या; । ततो देवः श्रीरामः प्रजावत्सलः प्रातः ससीतः सलध््मणः सामात्यस्तच्म- 
कारभवनमगात्‌ । तन्मध्यं प्रविष्ट: | पूजितः कारुभिविस्मितेविज्ञप्तश्च-देव ! अयमस्मान्‌ कीटान, 
95 प्रति कियान प्रसादः कृतः । खम्ने5पि नेदं सम्भावयते-यदेवोउस्मानुपतिछते | कि कारणसागस- 
नसस्‍य ?। आराम; प्राह-त्वत्पुत्या। श्वशुरकुले प्रषणायायाताः स्मः। तसवा हि वराक्यास्तथाविधा 
“प्रतिज्ञाउडस्त । ततो हृष्टस्तत्ननकः । अपवरक गत्वा दुहितिरमाह स्म-छुग्धिके ! तव प्रतिज्ञा 
पूर्णा। ओऔरामदेव आयातः सदेवीकः । एहि, वन्दख ते जगत्पतिम्‌। ततस्तुष्ठा रामान्तिकमा- 
गता । ववन्दे तम्‌। आलापिता प्रजातातेन -वत्से ! गउछ श्वशुरमन्दिरम । तथा भमणितम- 
४0 आदेशः प्रमाणम्‌। ततो' गता पतिग्रहम्‌ | रामः स्वस्थानमायासीत्‌ । श्रीविक्रम ! अस्या 
द्वितीया उपानत्‌ तत्न पितृगणदहे खनन्‍्यमाने लप्स्यते । खामिन्‌ ! आयाहि, तत्र' खान्यते। गतो 
राजा तन्न | खानित तत्‌। लब्धा द्वितीया5प्युपानत्‌ | दृष्ट हेम ग़हम्‌ । एवमन्यान्यपि तेन विप्रेण 
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विक्रमादिद्यप्रबन्धः । ८३ 


खानयितानि । लात॑ तद्धेम । राज्ञा विप्रः ए्ट/-विप्र'! कथमीदर्श सम्पग जानासि ?। विप्रेण 
गद्तिम-पूर्वजपारम्पयॉपदेशात ज्ञात तुभ्यझ॒क्त च। परं गे मा धा;। स रामः स एव | तस्य 
झाज्ञया' जल-ज्वलनो स्तम्मेते सम । पतन्तलो भित्तयो दत्तायां तदाज्ञायां न पेतुः । रूता 
द्विचत्वारिंशत्‌ , अन्धगडाः सप्तविशतिः, स्फोटिका अष्ठोत्तरं शातम्‌, विड़वराणि दोषाश्व सर्वे 
व्यनेशन्‌। या तु तदेवी सीता, ये अयस्तद्धातरः, ये तदभृत्या हनूमत्सुग्रीवादयस्तेषां महिमान॑ 5 
वर्षशतेनापि वाकपतिरपि वक्तु न दाक्तः। इति शत्वा विक्रमेण गर्वों मुक्त:। बिरूद निषिद्धं 
अभिनवरामः' इति। पुनरुतज्नयिनीमागात्‌ । यथाशक्ति लोकमुदधरत्‌ | तस्य हि अप्निवेताल- 
पुरुषकसिद्धिभ्यां सवणसिद्धना चोपकारैश्वय तदा निरुपममासीत्‌। ततो विक्रमों धन्य एव। 
ततो5धघिकास्तु परे 'कोदाकोटयो5मूवन्‌। इत्याकण्ये विक्रमसेनो विवेकी अभूत ॥ 


६ १००) जनतत्त्वबाचह्यमुग्धजनचित्रमात्रफल विक्रमादित्यप्रबन्धमेक ब्रूमः [0 


उज्लयिन्यां राज्य शासति विक्रमादित्ये, आसन्ने ग्रामे विप्रेणेकेन हलं स्वेडयता दिव्य ज्योति 

प्मद्र॒ल्नमेक॑ भूमो पतितं लेने । जगहे। तन्‍्मौल्यप्रश्नार्थेमुज्जयिन्यां रत्नपरीक्षिनेगमपाश्वेमागमत । 
दर्दितं तद्॒त्नम। विस्मितास्त ऊचु।-न वयमस्य रल्लस्य मौल्यकरणे क्षमा), इंट्शस्य पूवेमदष्ट- 
त्वातू; अलीकमोल्यकरणे तीत्रदोषाच । केवल देवः श्रीविक्रमादित्यों यदि वेजशति सूल्यमस्य । 
स हि रेखाप्राप्तो रल्लसूल्यज्ञाने । विप्र उपविक्रम॑ं जगाम । रल्लमदीदशत । विक्रमेण पृष्टम-क्क 5 
लब्धमिदम्‌? । विप्रेणोक्तम-देव ! हले खेटयता सखक्षेत्रभूमो लब्धघम्‌। राज्ञा भणितम-तहिं 
द्निह्येन वध््यामः | रल्लमस्मद्धस्त एवास्तु । विप्र! मा भे;, न वर्य परधनषद्धाभिलाषाः । धीरां 
दत्त्वा खसौधमध्य एव स्थापितः सः 


अथ राजत्रो विक्रमेण विशर्णए्म-रत्रपरीक्ष का: संसारे बलिमनु। स च पाताले। तत्नापि गन्तव्यम। 
कुतूहली हलसो न भवेत्‌!। ततो5ग्रिवेतालमारुआझाशझ्ु पाताल गतः। बलिखुवनद्वारेडस्थात्‌।20 
तत्न नारायणो द्वास्थः। प्रणतः। नारायणेन पृष्टम-कि काय तेडन्नागसने ? । विक्रमेणोक्तम-उप- 
बलिगतो विज्ञपय, राजा काययगारवादायातो5स्ति। यद्यादेश; स्यात्तदा दशन लगते । ततः 
कृष्णेनोक्त) बलये-राजा समागतोएस्ति द्वारे। बलिना निवेद्तिम-राजा चेद्युधिषप्ठिरः ?, एच्छे 
'कष्ण !। गतः क्ृष्णः । पप्रचछ-कि युधिष्ठिरोड्सि ?। विक्रमेणोक्तम-राजानं युधिछिर मन्यते 
सः, तस्मादन्यद्वक्तव्यम्‌। गउछ कृष्ण !, मण्डलीक आगतोउस्तीति वद। गत! सः। विज्ञप्त तत्‌ । 
बलिरूचे-मण्डलीकः कि रावण: ?। पुनरागतः कृष्ण; । मण्डलीकश्वेत्‌ कि रावण इति एश्टोडसि। 
विक्रमेणा भाणि-तहिं गत्वा वद, कुमार आगतोउस्ति। गत्वा तथोक्तम | बलिराह-कि कार्ति- 
केयः, कि वा लक्ष्मणः, कि वा पातालवासी नागपुत्रो धवलचन्द्रः, किवा वालिपुत्रो5ड्दो रामदूत 
इति ख्यातः १। पुनरेहिरेयाहिरा क्ृष्णस्य । पुनाविक्रमेणाभाणि-वरदेस्ट्वम्‌ , वण्ठ आयातो5स्ति। 
पुनगतः । बलिभेणति-वष्ठश्रेत्कि हनूमान्‌?। पुनः क्ृष्णो वागरितः । भणित बलिवचः ।30 
पुनर्विक्रमः प्रोचे-गत्वा वद, तलारक्ष आगतो5स्ति। उक्त तेन तत्तथा । ततो बलिजंगाद-कि 
विक्रमकः ? । कृष्णेनेत्य एष्टम-किं विक्रमादित्य! ?। विक्रमादिद्येन ओमित्युक्तम्‌ । बल्यादेशा- 
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८४ प्रबन्धकोशे 


दुपबलि नीतः | एडो बलिना-रे विक्रम! रल्नसूल्य प्रष्टमागतोषसि ? । विक्रमादित्यो वदति 
इत्थमेवेदस्‌ । दर्शित रत्नम । बलिबभाण-इेदइ्शानि अष्टाशीति सहस्राणि रल्लानि नित्य 
युधिष्ठिरों निर्मेल्यान्यदत्त पात्रेभ्य/ः। तेषां मध्यादिदमरूलत्‌ २ विप्रेण लब्धम्‌ । प्रायो भूमि 

गतानि सवोणि रल्लानि, कालस्यथ बहुलत्वात्‌ । ततो रे! राजा युघिप्ठिर एवं, त्व॑ं कः?१। 
5 विक्रमेणोक्तम-देव ! सत्यम्‌ | एतत्प्रष्ठमिच्छामि-इदकसंपत्तियुधिछिरस्प कुतः? । बलिराह- 
दिगजयधनानि तस्‍स्मे भ्रातृभिश्वतुरभिराहतानि । पूव चमत्कृतनामा काप्पटिको दारिश्यमग्मो 
रुद्रमारराध । तेन तुष्टन तस्मे खवाञ्छया केलासासन्ना आसूलचूलं हेमरत्लमथी पूनिष्पाद्य 
दत्ता । सा खुखेन तेन भुक्ता । तस्मिन्खते रुद्रेण पांशुब्ृश्या सा पिदधे । यदा तु युधिष्ठिर- 
बान्धवः सहदेव उत्तरां दिशा साधयितुसुपतस्थे, तदा रुद्रस्तां पुर खेगेणेरुद्घाव्य सवा ते 

0 माद्विभूति युधिप्ठिरणहप्रविष्टामचीकरत्‌ । ततो थुधिष्ठिरस्प दानेच्छासिद्धि! । ततः स 
राजा । मण्डलीकस्तु रावण इति व्यक्तम्‌ । लोके तादग्बलवत्त्वं विद्यादपयोगात्‌ । कुमारस्तु 
कार्तिकेयो वक्तु युक्त: । सपस्ताहवयाः सन्‌, यस्तारक॑ जघान । लक्ष्मणो5पि कुमारः, यो मेघनाद॑ 
ममहे। तथा धवलचन्द्रोषपि पीहुलिपुत्रः कुमारः, यो विषेण जगद्धतु क्षम!। विषमसपि विषम- 
खततां नेतु समथः। अद्गदो5षपि कुमारः सारः, य एवं वक्तुं समथः 

77 २०४. सन्धो वा विग्रहे वापि मयि दूते दशाननी । अक्षता वा क्षता वाषि क्षितिपीठे लुठिष्यति ॥ १॥ 

- इत्यादि ख्यातिश्व । वण्ठश्व सद्यो हनमान्‌, यश खामिन राम प्रियावियोगज्वरजजराहडुं 
सन्धीरयामास मध्येसमम । 
२०५. देवाज्ञापय कि करोमि किमहं लड्ञमिहेवानय, जम्बृद्वीपमितो नये किमथवा वारांनिधिं शोषय । 
हेलोत्पाटितविन्ध्यपर्वतहिमखर्ण्ण॑त्रिकूगाचल,-क्षेपक्षी भविवर्द्मानसलिलं वन्नामि वा वारिषिम ॥ २ ॥ 

20. इत्यादि चमत्कारिखामिकायसिद्धिसारतया वण्टो हनमान्‌ एवं । तलारक्षस्तु भवसि । गउछ 
मूल्य नास्ति रत्नस्येति द्विजाय वदे! । तदाकण्य विक्रमः खपुरी ययो। रत्न दत्त्वा, बल्युक्तसुक्त्वा 
सखग्नामाय विप्रं विसष्टवान । चिर राज्य चक्र । 

॥ इति विक्रमादित्यप्रबन्ध! ॥ १७ ॥ 


१८, अथ नागाज़नप्रवन्धः । 


28 ६१०१) हण्कपवते सुराष्टराभषणरात्रुज्लयगिरिशिख रे कदेशरूप राजपुत्ररणासहस्य भोपलनाम्नीं 
पुत्री रूलावण्यसम्पूणा पदयतों जातान॒रागस्य ता सेवमानस्य वासुकिनागस्थ पुत्रो नागाजेन- 
नामा जात:ः। स च जनकेन पुत्नस्नेहदमोहितेन सवासां महोषधीनां फलानि मूलानि दलानि च 
भमोजितः। तत्प्रभावेन स महासिद्धिभिरलक्टूतः, सिद्धपुरुष इति विख्यातः। एथ्वीं विचरन एथ्वी 
स्थानपत्तने सातवाहनस्य राज्ञ! कलागुरुजातः। स च गगनगामि नीविद्याध्ययनाथ पालित्तानकपुरे 

30 श्रीपादलिप्ताचाघोन सेवते । अन्यदा भोजनावसरे पादप्रलेपवलेन तान्‌ गगने उत्पतितान 











2 पूर्व च मरुत्वन्तु०। 2 .377 'खुखेन! नास्ति। 3 ? भोपाक० । 4 “तो! नाखि ह4 5 2. ०गामिविद्या० । 


नागाजुनप्रबन्धः । ८५ 


पद्यति। अष्टापदादितीथानि नमस्कृत्य खस्थानसपागतानां तेषां पादौ प्रक्षाल्य, सप्तोत्तरशतम- 
हौषधीनामाखादेन वर्णगन्धादिभिनांमानि निश्चित्य, सुरूपदेशं विनापि पादलेप॑ कृत्वा कुकुटपोत 
इवोत्पतन्नवटतटे निपतितः। त्रणजज रिताहो गुरुभिः एछटः-किमेतदिति ?। तेन यथास्थिते प्रोक्ते 
तस्य कौदाल्येन चमत्कृतचित्ता आचार्यास्तस्य शिरसि पद्महस्तं दत्त्तवा भमणन्ति-षष्टिकतन्दुलो- 
दकेन तान्यौषधानि वत्तेयित्वा पादप्रलेप॑ कृत्वा गगने गरुड इव खेर ब्रजेः। ततस्तां सिद्धि 
प्राप्य परितुष्टोष्सो ननत्ते । पुनरपि कदाचिद्‌ गुरुमुखादाकणेयति, यथा-रससिद्धि बिना दाने- 
च्छासिद्धिन मवति। ततो रस परिकमयितु प्रवृत्तः: | खेदन-मरदन-जारण-मारणानि चक्रे। रसस्तु 
स्थैर्य न बच्चाति । ततस्तु गुरून्‌ पप्रद्छ-करथ्थ रसः' स्तैयेमाबन्नाति? | गुरवः प्राहयेथा-दुष्टदेवत- 
निईलनसमथायां श्रीपाश्वेनाथस्य दशि साध्यमानः, स्वेलक्षणोपलक्षितया महासत्या योषिता 
च मसद्यमानों रसः स्थिरीमूय कोटिवेधी मवति | तहऋछुत्वा स पाश्वेनाथप्रतिमां समहिमामन्वेष-0 
यितुमारेभे । [ पर तादशी न कापि पद्यति”। ] 


६१०२) इतश्र नागाज्ञनेन खपिता वासुकिध्यात्वा प्रत्यक्षीकृतः, एटश्व-श्रीपासवेनाथस्य द्व्य- 
कलान भावां प्रतिमां कथय। तेनावाचि-द्वारवत्यां समुद्रविजयद्शाहेण आऔीनेमिनाथसुखान्म हाति- 
दायसममपन्ना ज्ञात्वा श्रीपाश्वेस्य प्रतिमा प्रासादे स्थापयित्वा पूजिता। दवारवत्या दाहानन्तर समुद्रेण 
छाविता सा प्रतिमा तग्रैव समुद्रमध्ये श्थिता। कालेन कान्तीवासिनों धनपतिनामकस्य सांया-5 
जिकस्प यानपाज्र देवताइतिशयात्‌ स्खलितम्‌। अच्न जिनबिम्ब तिछतीत्यटटवाचा निश्चित्य 
नाविकांस्तत्र निक्षिप्प सप्तभिरामसूत्रतन्तुभिवंद्धोघ्रता भतिमा । निजनगया नीत्वा प्रासादे 
स्थापिता' । चिन्तितातिरिक्तलाभपहष्टेन पूज्यते प्रतिदिनम्‌। ततः सवातिशायि तहिम्बं ज्ञात्वा 
नागाजुनेन' रससिद्धिनिमित्तमपहत्य सेडीनद्यास्तटे स्थापितम्‌ | तस्य पुरतो रससाधनाथ सात- 
वाहनस्थ राज्ञीं चन्द्रदेखाभिधां महासतीं देवीं सिद्धव्यन्तरसान्निध्येनानाय्य प्रतिनिश रसस-20 
इने कारयति | एवं तत्र भूयों भूयों गतागते तथा बान्धव इति प्रतिपेदेड्सो । सा तेषामोषधानां 
मदनकारणं पएचछति । स च कोटीवेधस्य रसस्य चृत्तान्तं सत्य कथयति । अन्यदा दह्योनिजपुत्र- 
योस्तया निवेदित यथा-सेडीनदीतटे नागाजुनस्थ रससिद्धिभविष्यति। तो रसछ॒ब्धी निजराज्य 
मुकत्वा नागाजेनान्तिकमागतौ । कैतवेन त॑ रस जिघुक्षू प्रच्छन्नवेषो यत्र नागाजेनो जेमति 
तस्य गहस्य परिसरे भ्रमतः | रन्धनीमालपतः-त्वं नागाऊुनाथ रसवतीं रवणबहुलां कुयोः ।25 
यदा ता रसवतीं क्षारां कथयति, तदाउस्मभ्य वदेः । साउप्योमिति प्रतिशुआव । अथ सा 
तज्ज्ञानाथ तदथ सलबणां रसवतीं साधयति। षण्मास्यथामतिक्रान्तायां रसवती तेन क्षारेति 
दृषिता । रन्धन्या च राजपुञ्नयोरग्रे गद्तिम्‌। अद्य क्षारत्वं जज्ञे नागाजुनेन | ताभ्यामपि तस्यप 
रससिद्धिनिश्चिक्थे । अथ तौ तस्य वधोपाय ध्यायतः एच्छतश्व लोक तज्ज्ञम। एच्छद्भ्यां ज्ञात 
यथा-वासुकिना एवास्य दर्भाद्टरान्खत्यु/ कथितोडस्ति । नागाजुनेन सिद्धस्थ शुद्धस्य रसस्य 30 
कुतपौ द्वौ भतौ दक्कुपर्वतस्थ गुहायां क्षिप्तो । ए्टचराभ्यां ताभ्यां ज्ञातो। मुक्त्वा वलमानो 
नागाजुनस्ताभ्यां संसुखस्थों दमोझ्ुरेण जप्ने । झतः सद्यः । 


ध्टा 
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८६ ... प्रबन्धकोशे 


२०६, आलेख्ये चित्रपतिते मृत च मधुसूदन ! । क्षत्रिये त्रिषु विश्वासश्रतुर्थों नोपलम्यते ॥ १ ॥ 


तो कुतपो देवतया संग्रहीतो। राजपुत्रो नरकपक्कगोचरतां गतो। देवतया कुदया हतौ | 

न रसलाभो न च धमसस्‍्तयोः । तावपि राजपुत्री मरणकाले पश्चात्तापन दग्धौ-हा हा! येन 

खटिकासिद्धिवशाइशाहेमण्डपादिकीत्तनानि रेवतोपत्यका्यां कृतानि, पेन रसो लोकोपका- 

* राय साधितः, तस्य प्राणद्रोहेणावाम्यां कि साधितम्‌ ? । एकस्तावत्कलापातन्रद्रोह), 'अपरब्थ 

मातुलद्रोहः। एवं दुःखात्तों मतों । रसस्तम्भनात्‌ स्तम्भन नाम तीथ तत्पाश्वदेवस्थ। कालान्तरे 
तहिम्ब ततः स्थानात्स्तम्मनपुरे पूज्यतेज्घुना ॥ 


॥ इति नागाजुनप्रबन्ध! ॥ १८ ॥ 


१९, अथ वत्सराजोदयनप्रबन्धः । 


0 ६१०३) पूव॑स्यां वत्सों जनपदः। तञ्न कोशाम्बी पूः। श्रीऋष भवंदयशान्तनु-विचित्रवी य-पाण्ड- 
अज्ञेन-अभिमन्यु-परीक्षित-जनमेजयकुले सहसख््रानीको राजा। तत्पुनत्न। शतानीकः। तस्थ पत्नी 
महासती चेटकराजनन्दिनी मूगाक्षी सुगावती नाम | तयोनेन्दन उदयनः, यः किल नादसमुद्रो 
विख्यात: । यो गीतशक्त्या उज्जयिन्यां अनलगिरी मं विन्ध्याभिसुरव गच्छन्त पुनरालाने निवेदय 
चण्डप्रद्योतराज्यमद्योतयत्‌ । स सखुखेन राज्य शास्ति । यौवनस्थो भोगी कलासक्तो धीरः 

5 ललितो नायकः । 


९१०४) इतश्व पाताले औश्वदरणं नाम पत्तनम्‌। तत्न वासुकि! सपराजः श्वेतो नीलसरोजला- 
जिछितफण! | तसय नामलदेवी नाम दयिता। विपुलो देशः। तक्ष्को नाम तस्य प्रतीहारो विषमा- 
देवीप्रियः । यस्‍य फरणामण्डपे अयगोदरामारकोट्यो विषस्थ वसन्‍्तीति श्रुति: । वासुकेः पुत्री 
द्व्यरूपा कनी वसुदत्तिनाम | तस्वाः सर्यश्वतुदेश। तद्यधा-धारू १, वारू २, चम्पकसेना ३ 

20 वबसनन्‍्तवल्ली ७, मोहमाया ७५, मदनम्च्छों 5, रम्भा ७, विमलानना ८, तारा ९, सारा १० 
चन्दनवल्ली ११, लक्ष्मी १२, लीलावचती १३, कलावती १४। सा तामिः सह वीणाम्दड्भवश- 
सूक्तादिभि; फ्रीडति । एकदा तासां मध्यादेकया उक्तम-सखामिनि ! वरुदक्तिके! अह खपरि 
उछदा सपभ्रीची नरलोके कौशाम्ब्यां द्व्यरूप महोद्यान कफ्रीडितुमगाम्‌ | दृष्टा तत्र बकुलविच- 
किलदसनकचम्पकविरहकादिद्रमाणां सारणीनां ट्रमालवालानां वाटीकोइस्य आ्री:। यदि खामिनी 

25 नत्केलिं काम्यति, तदा तत्न पादमवधारयतु। इदं श्रुत्वा सा वसुदत्तिका ताभिः सवाधभिः सहे 
व्छासिद्धयवा सहसा तद्द॒न जग्म॒षी' । तत्र केलि कुवन्ति ता), कुसमानि चिन्वन्ति, ते! करण्डान्‌ 
पूरयन्ति, धमिल्लान॒त्तड़यन्ति, हारान सारान्‌ रचयन्ति। एवं खेलन्तीनां तासां वने कोकिलकुल- 
कलरवकल३; कोलाहल उच्छलितः । तदा55कर्णनादुद्यानपालक एव्य ता अद्वाक्षीत्‌। अहोरूप- 
महो खरो5हो प्रभेति विसिष्मिये । भक्‍तला आओऔउदयन ता; समालोकितुमाहातुमगमत | 

४0 उदयनो5पि कुतृहलादल्पपरिच्छदों बममगात्‌ । वरुदत्ति ससखीकामालोकिष्ट । अध्यासीच- 
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बत्सराजोद्यनप्रबन्ध: । ८७ 


[ मनोजन्मनः महाव्याघेः परमरसायनमेतत्‌ । अस्याः रूपसम्पत्‌ जिहामिः कोटिशिः तामि- 
वेणेयितुमशक्या* । ] 
२०७, अस्याः सर्गविधो प्रजापतिरभूचन्द्रो नु कान्तिप्रदः, शुज्ञारेकरसः खय॑ नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकीतृहलो, निर्मातुं प्रभवेन्‍्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः ॥ १ ॥ 
२०८. यत्पश्यन्ति झगित्यपाज्लसरणिद्रोणीजुपषा चक्षुपा, गच्छन्ति ऋमलालितोभयश्रुजं यन्नञाम वामभ्रुवः । 5 
भाषन्ते च यदुक्तिमिः सचकितं वैेदर्ध्यमुद्रात्मभि,-स्तद्देवस्य रसायनं रसनिधेर्मन्ये मनोजन्मनः ॥ २ ॥ 
ते दृष्ठा सा पलायिष्ट । रपोष्प्यन्वगाद्‌ द्वुतं द्रतम्‌। क्षणार्देन सवो! सख्योड्टइयाः समप- 
त्सत' । सापि पातालविवरप्राये गत्ते एकस्मिन प्रविष्टा । राज्ञापि ज्ञातम-कामरूपिणी गमिष्य- 
व्येवेति । तावत्करे घृत्वा तस्या वेणीदण्डो यम्लुनाजलप्रवाहप्रायः कृपाणिकया छिन्न।। गता सा 
सगदशावलोचना | वेणी करे5स्थात्‌। तां वेणीं पद्यंस्तां चमत्कृतचलकोरचलाचलाक्षीं स झुहु-0 
मुहरस्मार्षीत्‌ । 
२०९. नैनेत्रेन्दीवरिणी मुखाम्बुरुहिनी भ्ूवलिकल्लोलिनी, बाहुद्वन्द्रशणालिनी यदि पुनर्वापी भवेत्‌ सा प्रिया । 
तलावण्यजलावगाहनजडैरद्वैरनज्ञानठ,-ज्वालाज्वाल्मु चस्यजेयमसमाः प्राणच्छिदो वेदनाः ॥ ३ ॥ 
-इत्यादि । ततो हतप्रारम्म उद्याष्पः सखेदः पूृ:परिसरमेत्य अमातानाहयावादीत-मया एवं 
एवं बालिकायाः कस्याश्रिद्वेणी छिन्ञा। सा तु श्वश्रमूलमगात्‌। अतो मम राज्येन न कार्येम्‌ ।5 
इमामेव वेणीं राज्य कारयत | तेडपि तथेति प्रतिपद्य पू्बहिमेण्डपे सोत्सव वेणीं राज्य कार- 
यन्ति रामपादुकावत | 


इतश्थ सा वसुदत्तिका खिन्ना गत्वा खसोभेउखाप्सीत्‌। तस्याः सख्यस्तत्कबरीं छिन्नामी- 
क्षित्वा नामलदेवी माकायादीदशत्‌। जागरितां पुत्रीं नामलदेवी-वत्से ! किमेतत्‌ तवापि परि- 
मवपदमित्यप्राक्षीत्‌। तनयापि यथास्थित मात्रे आरूयत्‌ । सापि नागपतये खपतये। ऋुद्ध+ 20 
सद्योडसौ तक्षकमाकाये कथाझुक्त्वा आदिक्षत्‌ , यथा-गच्छ सराष्ट्रसुदयनं भस्मीकुरू। सोउपि 
तदादेशादचालीत्‌ | कोशाम्बीं प्रापत्‌। तत्परिसरे उत्सवान्‌ दृष्टा नररूपः कश्चित्पप्र5छ-किसे- 
तदुत्सवसाम्राज्यम्‌ ? । तत्नत्येन जनेनोक्तम्‌-एवं एवं राज्ञा दिव्यकन्यावेणी छिन्ना | उत्पन्नानुता- 
पन राज्य तदायत्त कृतम। अतो वेणी राज्ञीह। राज्ञाउन्रेव, एकदेशे तपस्तप्यते। तक्षकेणोत्सवो 
दइृश्छे । मध्ये भ्रमता राजाउप्थालोकितः । कुशस्रस्तरगः पद्मासनी जप्मालापाणिश तपःधक्षामः 25 
जितप्राणायामः मौनी | एछशग्व तक्षकेण नहरूपेण-कस्त्वम्‌?, किमर्थ तपश्चरसि ? । तेनापि दीघेसुष्णं 
च निःश्वस्य गद्तिम-भो पुरुषविप्र ! कि एच्छसि मां मन्दमसाग्यम्‌ ?। दृष्ठा सथका पुण्यवती 
सगहक | तामनुसपेता मया पातकिना यान्‍्त्यास्तस्याः कबरीं क्ृपाणिकया निजपुण्यद्शाया सह 
कृत्ता । सा मनीषितं स्थान ससप | अहं तु उदयनो राजा राज्य तत्सात्कृत्वा खयं तपः कुबा- 
णो5स्मि । एवं शु॒त्वा क्षणं स्थित्वा, उपद्रवमकृत्वा, पाताल यात्वा नागेन्द्रमाललाप निष्पाप-30 
प्रज्ञ/-देव ! दृष्टो मया उदयनः, वेणीपुरश्च तथा राज्योत्सवः। स पुण्यात्मा रदुमना बाद परि- 
तप्यते । बिनयी मानमहेति | तच्छुवणाद अतुषदाशीबिषेन्द्र:। तहिं कि युक्तमिति तक्षकसूचे। 
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# कोष्ठकगतेयं पंक्ति: -? पुस्तक एवं लभ्यते। | 7 तु। 27 स्वयं नु तनो । 3 2. समपद्यत; 3]7 समपत्स्यंत । 
7 | पुस्तके नोपलभ्यते पद्चमिदम । 


८८ द प्रबन्धकोरे 


तक्षको बमाषे-देव! स एवं वसुदत्तिविवाहाहे!। कुलेन शीलेन विद्यया ब्ृत्तेन पराक़रमेण 
रूपेण च कि वण्यते सः। 
२१०, “*अमुमकृत यदड्नां न वेधा,, स खलु यशखितपखिनां प्रभाव: । 
त्रिजगति कथमन्यथा कथापि, क्षततपसां तपसा पद लभेत ॥ ४ ॥ 

» विद्या-कन्या-लक्ष्म्यो हि कुस्थाने निवेशिता निवेशयितारं दापन्ति । नामलदेवीमत कनीमतं 
च लात्वा तक्षकेणेव वत्सराजमाजूहवत्‌। प्रवेशमहमचीकरत्‌। विवाहः प्रारब्धः। प्रथमारयां 
दक्षिणायां सवत्सा गो कामधेनुलेब्धा । द्वितीयस्यां विशिष्टा नागवछ्ली | ततीयस्यां सोपधाना 
खट्वा सतूलीका। चतुथ्या रल्ोद्योतो दीप:। एवं रत्नचतुष्केण सत्कृयय सजाय॑ जामातरं 
कोशाम्बीं पुरी प्रति प्रेषयत्‌ । गत; खपुरं। तत्र ऋद्ध राज्य भुनक्ति। 

30 २११, “सुधाधोतं धाम व्ययभरसहश्रार्थनिवहः, सकामा वामाक्षी सुहदपि निवेद्यात्मह्दयः । 
गुणानामन्वेष्ट प्रभुरपि च शाखव्यसनिता, पुराउडचीणेस्येतत्‌ फठमलघु तीवस्थ तपसः ॥ ५॥ 
२१२. यंदेतत्खच्छन्दं विहरणमकार्पण्यमशनं, सदायें: संवासः श्रुतमुपशमेकश्रमफलम्‌ । 
मनो मन्दस्पन्दं बहिरिति चिरस्थापि विरसन्‌ , न जाने कस्येपा परिणतिरुदारस्य तपसः ॥ ६ ॥ 
ऋमेण स एव वासवदरत्तां चण्डप्रद्योतपुन्नीं गृणक्रीतां परयणेषीत। डाहलदेशाधिपप॒न्नीं 
/ पद्मावती च। पश्चालदेशाधिपनाकरानत कौदाम्बीराज्य मनअ्-स्षात्राभ्यां पुनरग्रहीतां। 
६१०७) इये च कथा जैनानां न सम्मता, देवजातीयैनांगैः सह सानवानां विवाहासम्भवतः:। 
विनोदिसभाए5हेँति नागमतादुद्धुल्यात्रोक्ता । 
॥ इति उदयनप्रबन्ध। समाप्तस॥ १९ ॥ 





२०. अथ लक्षणसेनस्य-मन्त्रिणः कुमारदेवस्य च प्रबन्धः । 


20 $ १०६) पू्चस्यां लक्षणावती पृ। ततन्न लक्षणसेनो नाम प्रतापी न्‍्यायी नूपः । तस्य द्वितीयमिव 
जीवित प्रज्ञाविक्रममक्तिसारो मन्जी कुमारदेवः | विपुले राज्यम , अपार सेन्‍्यम । 
अन्नान्तरे वाराणस्यां गोविन्दचन्द्राख्यनपपुत्रो जयन्तचन्द्रो राजा। तस्य विद्याधरो मन्री । 
महेच्छानां, अन्नदात्णा, सत्यवादिनां च प्रथमः । 
एकदा जयन्तचन्द्रसमायां वात्ता इयमासीत्‌-यछुक्षणावतीदुग दुग्नेहम्‌ , राजा महाचसूस- 
25 सूहसम्पन्न; । ता वात्तामवधाये काशीपतिः प्रतिज्ञां समासमक्षमग्रहीत्‌-इतश्रलित्वा5स्माभिल- 
क्षणावतीद॒र्ग ग्रहीतव्यम्‌ । अथ न गह्मामि तदा यावन्ति दिनानि दुर्गतदे तिछामि, तावन्ति 
हेमलक्षाणि दण्ड गरह्मामि। अन्यथा न निवत्ते। इति सन्धां निमोय प्रयाणढक्कामदापयत्‌। 
मिलित; समकाले राजलोकः। जाता गजमयीव खझष्टि!, मपालमालामयीब भूमिः, अश्वमयमिव 
जगत । निगतं सैन्य बहि! । अखण्डितेः प्रयाणेमेज़न परबलानि,' शोषयन सरांसि, पडुयन 
४० नदी), समीकुृवन विषमाणि, चूणेयन शिखराणि, लेखथन्‌ शासनानि, जीवयन साधुलोकान , 
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एतचिद्वाद्ित पद्चद्रय नोपलम्यते 7? पुस्के। 7 ४ नास्ति। 2 2 नास्ति (पुरीं प्रत'। 3 2 गरुणकीर्ति। | दण्डा- 
न्तगेतः पाठः |? पुस्तके नास्ति। 4 '? बलान्‌ । 


लक्षणसेन-कुमारदेवप्रबन्धः । ८९ 


लक्ष्णावतीं प्राप्तः | दुर्गोन्नातिदूरासन्ने भूभागे आवासान्‌ दापयामास | लक्षणसेनस्तु द्वाराणि 
पिधाय पूर्मध्ये एव तस्थो। 'क्षुमिता पुरी। सह्लीणेत्वमापन्नमन्नपाथोछ्ठततैलवसनताम्बूलदलीद- 
लादिविस्तूनाम्‌। स्थाने स्थाने वात्तों आत्तोः प्रवत्तेन्ते-काशीपतिस्तु मुत्कर् परदेशं ग्रसते । 
साथो एहिरेयाहिरां कुवेन्ति । सुभिक्षमक्षामम्‌ । नव्यानि कृपादीनि खातानि' । बिचरन्ति खैरं 
सेनिकाः । वद्धंन्ते व्यवसायद्धयः । छ॒ट्यन्ते ग्रामाः | द्वयोन्टैपयोरूध्व॑सुखैरधोसुखेः छारैयुद्धानि। 5 
गतानि दिनान्य्टादश | तस्मिन्‌ दिने सायं लक्षणसेनेन कुमारदेवो मओी न्‍्यगाद्-मश्निन ! 
हृदमस्माभिरनुचितसाचरितम्‌ । यदयं रिपुर्देशं प्रविशज्नेव न प्रतिस्वलितः । अधुना दुगेरोघे 
लोको दुःख्वी, मानग्लानिनेः। तस्मात्पातर्योद्धन्यम्‌ । दण्ड न ददामि । आहय सामन्‍्तामात्या- 
दीन । कुमारदेवः प्राह-देव ! युक्तमेवेदम । 


२१३. मृगेन्द्रं वा मृगारिं वा हयं व्याहरतां जनः । तस्य दृयमपि त्रीडा क्रीडादलितदन्तिनः ॥ १ 0 0 


त्वयि घ्तायुधे वज्नायुधोषपि कातर एवं। तत्काल मिलिताः प्रधानयोद्धाः। उक्तो युद्धाभि- 
प्रायः । प्रीतास्‍्ते पीतासता इवं । उक्त च- 


२१४. “ित्रस्रेहभरे्दिंग्पो रूपितो रणरेणुमिः । खद्भधाराजलैः ख्रातो धन्यस्यात्मा विशुद्धाति ॥ २॥ 


उत्तम्मिता नेत्र वेजयन्त्यः। नि्पन्ना वीरकरम्बकाः। सम्पन्ञानि पक्यादि'सुत्ककापनानि | 
एवं सति कुमारदेवो राजान्तिकादू ग्रह गत्वा सन्ज्रयते स्म- 5 
२१५. अस्माकं भ्रभुयुद्धार्थी जयन्तचन्द्रस्तु बठी । अश्थाने बलमारम्भो निदान क्षयसम्पदः ॥ ३ ॥ 
तस्मात्‌ कि कत्तेव्यम्‌ ?। आ! ! ज्ञातम-जयन्तचन्द्रमन्नी विद्याधरोड्लुसरणीयः । स हि पति- 
पन्नशरः सकूृपो निष्पापो दानी। इति विमद्य पत्नीमेकां खलिखितां सहादाय प्राकारान्नगरस्रो- 
तोदारेणैवेकाकी नित्य मध्यरात्रे बहिःसैन्धे मग्रिग्हद्वारेब्स्थात्‌। ततन्न द्वाःस्थेमेध्ये मश्मिर्ण 
विद्याधरमात्मानमायातमजिज्ञपत्‌। सद्य आहतस्तेन। आसितः खसमीपे, एष्टश्च-के मवन्तः?॥20 
मश्निणोक्तम्‌-अहं लक्षणसेनामातल्यः कुमारदेवस्त्वां द्रष्टरमायासिषम्‌ | किश्विद्वक्तव्यमस्ति | तत्तु 
वक्तु न दकक्‍यते। पत्नी तु लिखिता वध््यति । हत्युक्तवा विद्याधरहस्ते तामार्पिपत्‌ । तत्र 
छोको दरृष्ट+- 
२१६. उपकारसमर्थस्य तिष्ठन्‌ कार्यातुरः पुरः । मूर्त्या यामात्तिमाचष्टे न तां कृणया गिय ॥ ४॥ 
अस्य छोकस्पार्थ चिरं परिभाव्य विद्याधरोषचिन्तवत-अय महीयान्‌ मदन्तिकमागतः । 25 
जयन्तचन्द्रापसारणमीहते । दण्ड च न दित्सते । मय्येव भारमारोपयति | तस्माज्निस्तायोंडसो 
वउयसनसागरात्‌ । 
२१७. स एव पुरुषो लोके स एवं छाध्यतामिह । निर्भयं सर्वभूतानि यस्मिन्‌ विश्रम्य शेरते ॥ ५ ॥ 


हति ध्यात्वा कुमारदेव॑ जगाद-मा भैः। दण्ड सा दाः। प्रातरत्रास्मत्सेन्य न स्थास्यत्येव, 
गच्छ । इत्युक्त्वा कुमारदेव सत्कृत्य व्यख्राक्षीत्‌। गतः खसखवामिलक्ष्णसेनसविधम्‌ । 80 





] द  क्षुज्ञाति | 2 [7 तास्बूलादि० । 8 7 «याहिरे। 4 7? खनितानि। 5 2 ब्यवसायाद्‌ ऋद्धयः।.. 6 /3]) ॥। 6 3-37) 
नास्ति 'मन्नी!। 7 7? नास्ति; (! ऊलुश्च । * नोपलभ्यत इदं पद्म 7 पुस्तकके। ह  तत्र वेजयन्तः। 9 ४ पछ्या मुस्कला० । 
]0 7 किं। ॥ कक बक्ष्यते । 2 ॥? पुस्तके “गतः स स्वस्थाने' इत्येव । 

१२ अ्र० को० 


४७ प्रबन्धफोशे 


इतश्व विद्याधरों जयन्तचन्द्रान्तिक गत्वा विज्ञ_्तवान-राजेन्द्र ! अद्य देवस्यात्नागतस्य दिना- 
छाददराक गतम्‌ | कुमारदेवेन खयमेत्य समाष्टादश हेमलक्षाणि प्रवेशितानि । अतो5भयं देहि। 
प्रसीद, खस्थान गउचछ । काइयामपि सुक्तायां निवाहो नास्ति, दुग्ेह च दुगम्‌। हति श्रुत्वा 
काशीन्द्रः सद्यो राजावेव चलितः। दशक्रोशी गत्वा स्थितः। खनगयभिमुखीशि! पटकु- 
5दीजिः । लक्षणावतीलोको विस्मितो हष्ठश्च । लक्षणसेनेन कुमारदेवः एछ्/ः-किमिति गतो जय- 
न्तचन्द्र! ? । मन्निणोक्तम-देव ! त्वां युद्धोद्यतं श्रुत्वा काशीन्द्र! सखुभीतः प्राणन्राणार्थ गतः । 
!अन्येव तव पिण्डदाक्ति:। 
२१८. गतिरन्या गजेन्द्रस्य, गतिरन्या खरोष्टयोः । गतिरन्यैव सिंहस्य लीलादलितदन्तिनः ॥ ६ ॥ 
२१९, कः सिंहस्य चपेटपाटितमहामातद्गकुम्भस्थल,-स्थूलासिस्थपुटीभवत्परिसरां लीलागुहां गाहते । 
0 कः काकोदरभतुरुद्धतविषज्वालावलीढस्फुरत्‌ ,-फूत्कारावलिपोरमास्यकुहरं॑ साडम्बरश्रुम्बति ॥ ७॥ 


अथ चापल्याइौकते कश्चित्‌ तयोः तथापि क्षेमः कुतः । अतः खकीयमन्तुक्षमणोपायोज्य॑ 
तस्थ!। काइयथिपो5पि काइयासन्नं गतः सन्‌ विद्याधरमादिशत्‌-लक्षणावतीशदण्डघन चतुर्दिग्मि- 
लितेभ्यो5थिभ्यो देहि । येन यशांसि प्रेधन्ते । विद्याधरोडपि स्वामिन निगदति स्म'-देव! कुमार- 
देवेन मछा रलमेक दण्डपदे दत्तमस्ति। तेन सद्य; कर्थ हेम निष्प्यते ?। राजोच-तहिं रत्न॑ दरोय। 
75 अथ तेन पत्नीगतः छोको5दर्हि, कुमारदेवागसनदृत्तान्तश्र प्रोक्तः | विद्याधरसुखाच तदवधघाय 
जयन्तचन्द्रोी जजल्प अनल्पधीः-मश्निन्‌ ! तदेव कि नेय॑ पत्नी दर्शिता, येन तेभ्यो विशिष्टां 
कृपां कुमस्तदैव । त्वया खधनापेणाड्रीकारेणेव व्य तत उत्थापिताः । प्रापितो दण्डो5स्मम्यँ 
किल, तेन हेमाष्टादशलक्षाणि कोशादाकृष्यार्थिभ्यो देहि । अष्टादशहेमलक्षास्तु क्पाप्रसादपदे 
लक्षणसेनाय, अष्ठटो हेमलक्षा) कुमारदेवाय प्रेषय । तथैव कृत विद्याधरेण। प्रविष्टी काशीं तो। 
20 स्फीत राज्य श्द्धः | षड़विशतिहेमलक्षेषु तत्न गतेषु लक्षणसेनेन कुमारदेवः एष्टः-किमिदम ?। 
कुमारः स्मितपूवेकमाचष्ट- त्वां विरोध्य कः खुग्ची तिछेत। ततोड5रिणा दण्डस्तेडपितः । पिप्रिये 
पृथ्वीपतिः, मुझुदे प्रजा, ववते महोत्सव: । एवं मश्रिणः कालज्ञाः सुगहाशयाः लोक-भप यो: 
कार्य कुयुरिति ॥ 
॥ इति लक्षणसेन-कुमारदेवप्रबन्धः समाप्त: ॥ २० ॥ 


25 २१. अथ मदनवर्म प्रबन्धः । 


(१०७) चोलक्यवंदयो मूलराज-चामुण्डराज-दुल्ले भराज-भी मान्वये कर्णेदेवजन्मा मयणहछा- 
देविकुक्षि भद्वादशो रुद्र हति विद्तिबिरुद; श्रीजयासिहदेवनामा महीपतिर सूत्‌। स अणहिललपत्त- 
नान्निगलयामितेः सैन्यैमालवदेशराजधानीं थधारां द्वादशभिवरर्षेजेग्राह । प्रतोलीत्रय स्फोटयित्वा 
यहाःपटहकुखरेण लौहीमगलामन्व भज्जत्‌। साउद्यापि देवपत्तने श्रीसोमनाथाग्रे ददयते। यशःप- 

80 रहो रूत्वा व्यन्तरो5भूत्‌। जयसिंहो मध्ये परपुरं प्रविष्टो नरवमाणं प्रालवेन्द्र जीवग्नाहमग्रहीत । 


४ +3०म७..-+“कसमन्मवकनजक जनक जि पा 








 दुण्डान्तर्गतः पाठो नास्ति 7? पुस्तके। | 7? स्राह। 2 2 तेन। 32 मुमुदुः प्रजा:। 4 2. नाखि पदमेतत्‌ | 
$ .0. मध्ये पुरं। | एतदण्डान्तगेता पंक्तिः पतिता ४? चुस्तके । 


मद्नवमंप्रवन्धः । ९१ 


द्वादशवषाणि जयसिंहस्थ खड़ो निष्प्रत्याकारोडस्थात्‌, नरवर्मचमेघटितमेव प्रत्याकारं करोमीति 
प्रतिज्ञावशात । अत एव हस्त्यारूढं नरवमोरण! भूमौ पातयामास । बितस्तिमात्र चरम्मांहिसत्क- 
सुदतीतरत । अन्नान्तरे प्रधानेर्विज्ञतमम-राजन्‌ ! राजाउवध्य एवेति नीतिवचः। तस्मान्मोक्त॒म- 
हॉडयम | ततो मुक्तः सः। सुक्‍त्वा काष्ठपञ्ञरे क्षिप्तः। नरवमेचमो5न्यचमभ्यां सिद्धराजेन 
निजकृपाणे प्रत्याकारः कारितः | ततः कवीश्वरेविंविध स्तूयते सः- 5 


२२०, एकधघारापतिस्तेड्यय द्विधारेणासिना जितः । कि चित्र यदसों जेतुं श़तधारमपि क्षमः ॥ १॥ 
२२१, “आझ्लुण्णाः क्षोणिभूतामनेन कटका भम्नाउस्य धारा ततः, कुण्ठः सिद्धपतेः कृपाण इति रे मा मंसत क्षत्रियाः । 
आरूढपग्रबलप्रतापदहनः सम्प्राप्तधारश्चिरात्‌ , पीव्वा मालवयोषिदश्रुसलिलं हन्तायमेधिष्यते ॥ २ ॥ 


६१०८) ततो दक्षिणापथे महाराष्ट्र-तिलज्ृन-कर्णाट-पाण्व्याद्राष्टराण्पलाधयत्‌। अनन्त घने 
सहक्ूटितम्‌। ततो गज्ेरधरां प्रति व्याघुटत्‌। यावद्देशसीमसन्धो सैन्यनिवेद कृत्वा स्थितस्तावत्‌0 
सायम , एकदा महद्धों सभायामुपविष्ठो5स्ति प्रत्यक्ष इव सुरपरिवृद! । तावत्कश्रिद्वेदेशिको मद्द 
एत्याशीवादं मणित्वा सभां दृष्ठाउवददिद यथा-अहो! परमारवंशधूमकेतोः श्रीसिद्धराजस्य 
सभा मदनवर्मण हव मनोविस्मयजननी !। तदाकण्ये सिद्धन्द्रस्तमेव मद पुर उपवेदय पप्रच्छ- 
अद् ! कोडइसो सदनवमों?, क नगरे राज्य करोति ?। मद्दः प्राह-देव ! पूवेस्थां महोब्क नाम 
पत्तनं स्फारम्‌। तत्ञ सदनवर्मा नाम एथ्वीपालः प्राज्ञस्वागी भोगी धर्मी नयी नल इच, पुरू-5 
रवा' इव, वत्सराज इव, पुनरवतीणः एथिव्याम्‌। त॑ राजानं तच्च पुरं यः खत नित्य पशुयति 
सो5पि वर्णयितुं न पारयति | केवल पह्यन्नन्तमेनसं सक इव खादं तहुणं जानाति। अस्मा्क 
वचसि प्रायो लोकस्य विश्वासो नास्ति वावद्कत्वात्‌। परं प्रेषय कश्चित्परमाप्त निज मश्ति्ण 
ज्षम, येन स तारद्ि दृष्ठाउ्ञागल्य देवपादेभ्यो निवेदयति। एवं भाद्टी वाचमवधाये सिद्ध- 
राजो मञ्जिणमेक॑ कतिपयजनयुत॑ द्रप्ट तत्र तेनेव मद्देन सह प्राहेषीत्‌। गतों तो भद्द-मश्निणों 20 
महोबकपत्तनम्‌। दहितं पत्तन भद्देन | मद्नमिणा दृष्ठा निविलम्बसुपराजमेत्य यथास्थितमभा- 
णीत्‌-अवधारय सख्वामिन ! गतस्तत्नाहम , दर्शित भद्देन तत्पत्तनम। तदा वसनन्‍्तमासोत्सवस्तन्न 
प्रवत्तते। गीयन्ते वसन्‍्तान्दोलकादिरागेगीतानि | भ्रमन्ति दिव्यझज्ञारा नाथे!। मकरध्वजलक्ष- 
आन्तिमुत्पादयन्तों विलसन्ति युवानः | कियन्ते प्रतिरथ्य छण्टनानि यक्षकदमैः। प्रासादे 
ग्रासादे सड़ीतकानि।। देवे देवे महापूजा । भोजनवाराः सारा! प्रतिसदनम्‌ | राजकीयसब्नाकारे 25 
तु दालिकूरावस्रावणानि मुत्कलानि न मुच्यन्ते किन्तु गत्तोयां नियद्यन्ते, तदा सघण्टो हस्ती 
निमजति। राजाश्ववाराः परितः पुरं भ्रमन्‍तो बीटकानि ददते लोकाय | कपूरेधूलिपवॉदयः । 
राजो विपणीन वणिजो न संवृणन्ति; उद्घादान्‌ विछश्चवन्ति । प्रातरागद्योपविदन्ति । एवं नीतिः। 
व्यवसायो 5प्याचारमाज्रेगैव [ *तन्न देशे लोहखानिवत्सुवर्णरूप्यखानीवहन्ति तेन सबे! को5पि] 
सिद्धाथेत्वात्‌ । राजा तु कीदगप्यास्ते, मया स न दृष्ठ: | इृदं तु श्रुतम-स नारीकुञ्ञरः सभायां 30 
कदापि नोपविदति । केवल हसितललितानि तनोति । प्रत्यक्ष इन्द्रः । 








 नास्ति / 'मुक्वा'। 2. तेन। * एतत्पथ्ं नास्ति .? पुसके। 3 / पुस्तके सर्वत्र 'भट्ट' शब्दस्थाने “'भद्र! शब्दों 
रूम्यते । 4 /? पुरुषोत्तम । 5 .0.73 प्राप्स्तदा । 6 2 घिमुश्लन्ते । * कोष्टकगतः पाठः /? पुर्तके भ्रक्षिप्तप्राय एृूद। 7 २? 
०५ु' नास्ति। 8 - नेति। 


९३ क्‍ प्रवन्धकोशे 


एवं वचः श्र॒ुत्वा सिद्धराजः सेन्यरक्षायां सेन्य नियुज्य महता' सेन्पेन महोबक प्रति प्रतस्थे। 

[ क्रमेण गचछन ] तस्थो तदासन्ने भूपदेदी फ्रोशाष्टकेन । क्लुभितों देशः | स्थानाचलितं महो- 
यकम्‌ । प्रधानेमेदनवमो द्व्योद्यानस्थः स्लीसहस्लसमाव्रत एत्योचे-खामिन्‌ ! सिद्धराजों गौजेर 
उपनगरमागतो5स्ति, स कथथ पश्चान्निवत्तेनीयः? । मदनवमंणा स्मित्वा भणितम-सिद्धराजः ९; 

5 सो5यं धारायां द्वादश वषाणि विग्रहाय अस्थात्‌। स कबाडी राजा वाच्यो भमवद्धिः-पदि नः 
पुरं भुवं॑ च जिछ्रक्षसि, तदा' युद्ध करिष्यामः । अधार्थेन तृप्यसि तदाडर्थ ग्रहाणेति। ततो 
यद्याचते स वराकस्तदेय भवद्धिः। न वर्य धने दत्ते चुत्यामः। सोषषि जीवतु चिरम्‌, यो 
वित्ताथ कृच्छाणि' कमाणि कुवांणो5स्ति। राज्ञो वचो5लुग्हीत्वा मद्निणः पुरमगुः । तावता सिद्धे- 
होन कथापितम्‌-दण्ड दत्ता । मश्रिभी राजवाक्यं दूतसुस्बेन माणितम-यदि अथेमीहसे तदा<र्थ 
0 लाहि, भूमि चेत्तहि युध्यामहे वयम्‌। सदनवमंदेवाय ज्ञापितमत्न भवदागमनम्‌ । तेन अस्म- 
त्प्रशुणा उक्तम-कवाडी राजा्र्थन तपणीय; सः। सिद्धराजस्तलछ्लीलया विस्मितः षण्णवर्ति 
कोटीः कनकस्यायाचीत । दत्तास्ताः प्रधानेः सद्यः | देश सुख तस्थो। तथापि पश्चात्न याति । 
तदा प्रधानैभोणितम-राजन! अर्थो लब्धस्त्वया; कथमथ न प्रतिगचछसि?। सिद्धेशेन भाणि- 
तम-मगझ्िपुरूहता ! ते लीलानिधि भवत्प्रसुं दिदक्षे । तेष्प्येत्व मदनवमाणमभणन-अर्थेन 
5 तोषितः स छेशी राजा; परं मणति राजेन्द्र द्रष्टमीहे। ततो मदनवर्मणा निगद्तिम-तहिं एतु 
सः। ततः सेन्य तथास्थमेव मुत्तवा मितसैन्यस्तत्नोद्याने आगतः सिद्धराजः', यज्ञ महाप्राकारस्पे 
सौधे मदनवमो5स्ति । प्राकाराइहियोधलक्षास्तिष्ठन्ति | प्रतोीं यावदागत्य मध्ये3चीकथदू 
द्वाःस्थे!- आगम्यतामस्माभिः ? । महोबकप्रश्ुणा भाणितम-जनचतुष्केण सहागच्छत ॥ 
आगतो मध्ये सिद्धराज: । यावत्पदयति काश्वनतोरणानि सप्तप्रवेशद्वाराणि । अग्रे” ददशे 
20 रजलमहारजतंसयीवोषी! । नानादेशवेडा मसाधाविचक्षणाः दहाइुसुखीविशालनितम्बस्थला- 
स्तारुण्यपुण्यावयवाः स्त्री:। पणव-वेणु-बीणा-मसदड्रादिकलासक्त परिजनजनम्‌ | स्फीतानि गीतानि 
झुकआाव। नन्दनोद्यानाधिकसुद्यानम , हिसगहाणि, हंससारसादीन खगान , उपकरणानि हेसानि, 
कदलीदलकोमलानि वसनानि, जनितानड्रागान उत्तुड्ञान्‌ पुष्पकरण्डांश्रेक्षत । एवं पदयन 
पदयन , पुरः पुरो गच्छन्‌ , साक्षादिव सदन मधुरे वयसि वत्तेमान मितमुक्ताफलप्राय भूषण 
25 सवाइलक्षण काअनप्रभ॑मधुरखर तामरसाक्ष तुझघोण उपचितगात्न मदनवमाणमपद्यत्‌ | 
मदनवसोः्प्यभ्येत्याओछिष्य  हेमासन दत्त्वा तममाणीत-सिद्धेन्द्र! पुण्यमद्यास्साक॑ येन त्वम- 
तिथिः सम्पन्नोइसि | सिद्धराजः प्राहइ-राजन ! आवजनावचनमिदं मिथ्या। यक्तु त्वन्मञ्रिणा- 
सग्ने कबाडी हत्युक्ते तत्सत्यम्‌। मदनवमा जहास। सिद्धेश ! केन वो विज्ञप्तमिदम्‌ ? । सिद्धेशः 
प्राह-तैरेव मज्रिभिस्तावके! । को5मिप्रायो मन्निन्दामणने देवस्थ?। मदनवमों आह"-देव! 
30 कलिरयम्‌ , अल्प जीवितम्‌, मिता राज्यश्रीः, तुच्छ बलम्‌, तत्नापि पुण्येः स्फीत राज्य 


७०»... 








4 ? सिद्धराजो महता सेन्येन। 2 7? पुस्तक एवदं दृ्यते। 3 -? यदूधारायां। 47 तहिं। 57 सृप्यत्ति। 
6 ' रृच्छूकमोणि । 7 2 परचक्रमगु:।  पषा पंक्ति: पतिता ? पुस्तकके । 8 2 37) आदुर्शे न दृइयते वाक्यमिदस्‌ । 9 सै. 
सिद्धसेनेन भणितं। 0 7? अश्रिपुर। व] 7? दशैयथ। 2 7? नास्ति तत:ःः।  3 / नास्ति। 4 7 आगतस। 
3.9 ..3. नासख्ति 'अग्ने!। व6 7? नास्ति “महारजत”। 77 7? “बे! नास्ति। 8 /? तुम्ाप्ताग। 9 /? “आहिक्षे। 20 6. 
सअवद॒त्‌ । । 


रलश्रावकप्रवन्ध। | थे 


लब्यते, तदपि चेन्‌ न झुज्यते, रुल्यते विदेहोषु, तत्कर्थ न कबाडिकत्वम्‌। सिद्धेशेनोक्तम- 
सत्यम्‌ , एताहश) कबोटिक एवाहम्‌। 'त्वमेव सत्य धन्यो यस्थेत्थ शमोणि। त्वयि दृष्टेड्स्माकं 
जीवित सफलम्‌ | चिरं राज्य भुड्गध्व । इत्युक्त्वा तस्थो । मदनवमंणोत्थाय निर्ज परिजन- 
कोछा-देवतावसरादि सब दशितम्‌ | प्रेमाइवृधत्‌। विंशत्युत्तर पात्रदातं खाइसेवक सिद्धराजाय 
व्यतरत्‌ । तेन प्रीतो' जयासहदेवः सेन्य गहीत्वा धरां जित्वा पत्तनं अणहिलल॒पुर प्रविष्ट। 
तेषां १२० मध्यादद्ध पथि झूत मादेवात्‌ , शेष पत्तने प्रविष्टम । पत्तनप्रवेशोत्सवे श्रीपालकबे 
सिद्धराजोपछोकनकाव्यम्‌- 

२२२, [हे विश्वत्रयसूत्रधार ! भगवन्‌ ! को5यं प्रमादस्तव, न्यस्पेकत्र निवेश यस्य परतस्तान्येव वस्तूनि यत्‌ | 

पाणि: पश्य स एप यः किल बलेवोकू सैव पार्थस्य या, चारित्र च तदत्र यद्‌ रघुपतेश्रौलुक्यचन्द्रे नृपे ॥३॥ 
पुन)- 
२२३. मान मुश्य सरखति ! त्रिपथगे ! सोभाग्यभद्भीं त्यज, रे कालिन्दि ! तवाउफला कुटिलता रेवे ! रयस्त्यज्यताम्‌ । 
श्रीसिद्धेशकृपाणपायितरिपुस्कन्धोच्छलच्छोणित,-स्रोतोजातनदीनवीनवनितार क्तोडम्बुधिवतते ॥ ४ ॥ 
एवमन्येरपि कविमिमेणितानि ॥ 


॥ इति सदनवमेप्रबन्ध! ॥ २१ ॥ 


&>मन्‍्म्याताबाट फर्म) न ०९) मामला --ममममनज 


२२. अथ रज्तश्रावकप्रबन्धः । 


६ १०९) उत्तरस्पां दिशि काइमीरेषु नवहुछ नाम महद्धिमत्पत्तनम्‌। तत्न विक्रमाक्रान्त भूचक्रो 
नवहंसों नाम भूपालः । तस्थ राज्ञी रूपश्रीहसितरम्भा विजयादेवीनाम्नी । तज्नेव पत्तने 
पूणचन्द्र! श्रेष्टिराजो 5भूत्‌ । तन्नन्दनास्त्रय/-रत्र:, मदनः, पू्णासिहश्चथ । चयो5पि जैना; ओ्रीमन्तः 
प्रियंवदाः सात्त्विकाः प्राज्ञाः राजपूज्याः प्रारम्भसिद्धा। । रल्लस्य पत्नी पठमिणिरिति रूयाता। 


0 


45 


पुत्रस्तु कोमल इति नाम बालो बत्तते। तदा श्रीनेमिनाथनिवाणादष्टसहस्री वषाणां व्यतीता5- 20 


स्ति। अस्मिन्नवसरे5तिशसयज्ञानी पद्महादेवनामा नवहुछुपत्तनपरिसरे समवासाषीत। देवेभनूमसि 
शोधिता। उदकेइछण्टिता । कनकपझईं मण्डितम्‌। तन्न पद्महादेव उपविष्टः। मध्ये नगरस्य 
तदागमन ज्ञापितसुद्यानपालेन  छोकाय नरूपाय च । प्रथममागतो न्पः सान्तःपुरपरिच्छदः 
सरत्र-मदन-पूणसिंहः । अपरोडपि लोकस्तय्रव । श्रेष्ठिनी पडमिणिरपि सपुत्रा 'तत्नागता। एवं 


सभायां देव-दानव-मानव-विद्याधरादिवृन्दसुन्दरायां  गुरुदेशनां प्रारेभे- 25 


२२४. यास्यामीति जिनालये स लभते ध्यायंश्रतुर्थ फलं, पष्ठ चोत्यितुमुद्यतोउष्टममथो गन्तुं प्रवृत्तो ध्वनि । 
श्रद्धालुदेशम बहिजिंनगहात्‌ प्राप्तसततों द्वादशं, मध्ये पाक्षिकमीक्षिते जिनपतो मासोपवासं फलम्‌ ॥ १॥ 





] .॥ कबोटिकत्व। 2 /? त्वभसेवाय । 8 ै]) वितेनिरेी। 4 / ततो। 58 |? घरामध्ये भूत्वा; . घरांचित्वा। 6 7? | 


शआ्रीपाछकबिना सिद्धराजो वार्णित:। | -? पुस्तके नास्तिप्यमिद्मू । 7 -?2 विहाय नास्त्यन्यन्न “'कविभि:ःः। 38 /? काइ्मीरेषु देशेषु । 
9 2 ०रम्भागवाँ; .॥ै ०रम्भागवॉरस्भा। व0 73 बिजयदेवी । 37 ०महादेबिनामा। 2 27 ०पाकछेः। 3 ७32 
तन्न सपुत्रा। 4 . ०मानवसुन्द्रायां। 5 42 तदा। 


९४ प्रबन्धकोशे 


२३२५. सयं पमजणे पुन्नं सहस्सं च विलेवणे । सयसाहस्सिया माला अणंतं गीअवाइअं ॥ २ ॥ 
२२६. पूजाकोटिसमं स्तोत्र स्तोत्ररोटिसमों जपः । जपकोटिसमं ध्यानं ध्यानकोटिसमो लयः ॥ ३ ॥ 
इृदं सामान्यतः सवेजिनसेवाफलम्‌ । शबत्रुज्ञये तु सविशेष तदेव, असंख्यानां यतीनां सिद्ध- 
त्वेन सिद्धक्षेत्रत्वात्‌ । 
5 २२७. धघूवे पक्खोवासों मासक्खवर्ण च कप्प्रधूवम्मि | कत्तिअमासक्खवर्ण साहूपडिठामिए लहइ ॥ ४ ॥ 
इति वचनात । दजन्नुज्रयादपि रेवतसेवा महाफला। रैवतो हि दाजुजञ्लगेकदेशत्वात शजुझ्ञय 
एव, श्रीनेमिकल्याणकनञत्रयभावादतिशायितमप्रभावश्च । नेमिनाथस्य माहात्म्य मिथ्यादशो5पि 
भ्रभासपुराणे एवं प्रवदन्‍्तः अआ्रूमन्ते- 
२२८. पद्मासनसमासीनः श्याममूत्तिर्दिगम्बरः । नेमिनाथः शिवेद्याख्यो नाम चक्रेउस्य वामनः ॥ ५ ॥ 
0. वामनावतारे हि वामनेन रैवते नेमिनाथा5ग्रे बलिबन्धसामथ्यार्थ तपस्तेपे इति तत्र कथा। 
२२९. कलिकाले महाघधोरे सर्वकल्मपनाशनः । दरशनात्स्पर्शनाद्वेवि ! कोटियज्ञफलप्रदः ॥ ६॥ 


ईश्वरोक्तमिदं प्रभासपुराण एवं । तस्मादेन नेमिनाथो वन्दितो रेबतगिरिमारुछझय तेन किल 
परसपदं अ्रद्धालुना गृहीतमेवेति तत्त्वम्‌। हत्यतां देशनां श्र॒ुत्वा रत्नः आवक उत्थाय गुरोरग्र 
प्रतिज्ञां चऋ-सया ससद्धेन यदा रेवतगिरों नेमि: प्रणतो मविष्यति, तदा द्वितीया बिकृति 
35 ग्रहीतव्या । तदेव एक भक्त मोक्तन्यम्‌। तावन्त च काल यावद धुव भूमिशय्या-ब्रह्मचर्य धार्ये। 
वरं प्राणांस्यजामि पर नेमिनार्थ नमाम्येवेति । ततः खग्गहमायातो राजा लोकश्थ । रल्नश्लावको- 
परोधात्‌ पद्महादेवस्तत्रास्थात्‌। रल्नस्तृपायन दत्त्वा राजानमूचे-राजन ! मां नेमियात्रायै' रेवत- 
गमनाय विरज । राज्ञोक्तम-खेरं धमे! समाचयताम्‌ । अस्माक मतमेतत्‌। यह्विलोक्यते तद 
गहाण । रत्नरो जह॒ष। सट्डममेलयत्‌ | गज-रथ-तुरग-पदातिरूप॑ मद्तत्तम सेन्य रुपाल्ले मे । यस्य 
20 यह्यूनं तस्य तत्पूरयामास | अमारि-चेट्परिपाटी-शान्तिक-मोजनवारा -प्रतिला भना-बन्दि- 
मोक्ष-लोकसत्कारांश्वकार । गणितं सद्त्तम। चलितो देवालयः। राजा महोत्सवकरः परमः 
सखा। करभइझातेधनानि चेल। श्रेष्टिनी पठमिणिन्पपत्नीं विजयादंबीं बालवयस्यां भेटयितु 
जग्मुषी, पादयोस्तस्याः पतुषी, आपप्रच्छे-खामिनि ! यात्राये यान्त्यस्मि। मवद्धियोगद्‌ःख दि्नि- 
कतिपयानि घमलो भमतः सोदुर्माहेडहम्‌। राज्ञी अपि साश्रमूच-सम्त्रि ! तत्न गता धनकृशतया 
25 काप्पण्य कूत्वा मां लज्जापात्र मा कृथा; । खेर ददीथा;। असूनि धनानि भूषणानि वसनानि 
च  गृहाण । इत्युक्त्वा भूरि ददे । पदानि कतिपयानि सम्प्रषयत्‌ । निवृत्ता राज्ञी । श्रेष्ठिनी 
सट्डमध्यमध्यास्त । श्रीपद्महादेवों गुरू सह व्यवहरत्‌ | तेन सनाथः सट्ठ । नित्य धनस्य खरं 
व्यय: । कोटीश्वरा; साधामिकाः परःसहरस्त्रा:। चन्द्रहासब्रणाड्ृअ भटा। शतसहस्रा;। तेन क 
भीः । एवं पथि तीथोनि वन्दमानो रल्नः सद्ठदृपतिवोन्धवद्दययुतः सपुत्रः सपत्नीकस्तावद्‌ू ययो 
80 यावद्‌ रोला-नोला ख्यो द्वौ पवेतो स्तः। तत्न प्रापः। इृह किल दाजुखयमध्ये भूत्वा रैवत गच्छतां 
] ै कोटिगुणो । 2 0.3]; नास्ति एव! । 3 7) >देव। 4 72 एवम्‌। 5 7037) रेवते। 6. नेमिनाथ:ः । 
प्र 7? सोक्तव्यम्‌। 8 / वय। 9 / नेसिनाथयात्राये; 3 यात्राय । 0 7? ज्ञास्तु०न। ]] 7 बनक्ृष्छृूवया। 2 8७ 
अनास्थतिधनानि । ]3 7? यथेच्छे। 4 2.3 नासि “तेन! । 


न्नजिजतज-+ तन, “आती त--333००००-« 

















रलश्रावकप्रबन्धः । ९५ 


लोकानां रोला-तोलो गिरी न स्तः। पर भर्वेश्वरपथेन गच्छतां स्तः। तत्न रोला-तोलयोरक्योमुखे 
मिलित्वा तोडकद्बयमिव जातमास्ते। तनञ्न परिसरे सद्ठछ आवासितः | दिन सर्व स्नान्न-चैत्यव- 
न्दना-नादपूजा-मोजनादीनि स्रं वव्ृतिरे। राज्ौ सुख स्थितम्‌। प्रातः पुरो गसनाय सन्नह्याच- 
लत्सद्व% । यावदग्यानं गिरिस्रखसझ्डृटपर्थेन चलितु प्रवृत्तम, तावता कश्चिदेकी मषीश्यामों 
व्यात्तवक्तों नरसिहवपुरद्ृहासी बहुगव्यूतोच्ो दंष्टाकरालास्यो नखरेलोक दारयितुं प्रवच्ते। 
भक्षयामि भक्षयामि च ऊचे | तद्‌ दृष्ठा भीतो लोकः पश्चान्निवृत्य गच्छति । तद्गाजपुतैज्ञो- 
तम्‌ । तैगेत्वा स कालरूपः प्रबभाषे-कस्त्वम ?; कर्थ जनमुपद्रवसि ? । देवो वा दैत्यो वा राक्षसों 
वा येन तन्नान्ना, पूजयाम।। स कालमसूर्त्तिवेदति-किं रे! बाढ॑ वदथ । यदि पुरः पदमेक॑ ब्रजि- 
चयथ, तदा सवान्‌ एकेकशश्चर्विष्याम्येव | इति गदति सति तस्मिन सद्डरक्षपालैमेटैव्योघुट्य 
रत्नो विज्ञप्त:-देव! एचमेव॑ वृत्तान्तः | पुरो गन्तुं न लम्यते'। एतदूदंट्टाचर्विता लोकाः पुरः0 
'व्रेध्यन्ताम । तदाकण्ये कर्णकटुक॑ विषण्णों रत्र:। क उपायः?, का गतिः?, का मतिः?-इति 
कलकलितः सट्ढ४। विशेषतः स्त्रीजनः । स्थाने स्थाने वृन्दशो वात्ता;। केचिद्वदन्ति-पश्चान्नि- 
वृत्य गम्यते । अय॑ सर्व भक्षयिष्यत्यव | 'जीवन्नरों भद्रशतानि पद्यति'। अपरे त्वाहुः-म्रियते 
चेद प्रियताम्‌ । गम्यते पुरः, नेमिरेव शरणम्‌ । केचिद्‌ ट्रमलतान्तरितास्तस्थु) । अन्ये ज्योति- 
षमपद्यन । हतरे सचद्डुप्रस्थानझुद्दत्तेदातारमनिन्दिषु: । इत्येव॑ विषमे वत्तेमाने सद्छपतिरत्रेन 5 
मटाः प्रभाषिता;-गत्वा एच्छत ते घोर नरम , त्व॑ं कर्थ प्रसीदसि ?, येन तत्कुमेः, पुरो त्रजामः । 
गता भटाः । भाषितं रत्नवचन तदग्र। तेनोक्तम-अहमेतस्या गिरिभस्ुवोषधिष्ठाता । एक सड्छू प्र- 
धानमानुष भक्षयामि, ततस्तृप्यामि, अन्येषां नोपद्रवामि, प्रतिज्ञां च न लल्ढे । ते भटा- 
स्तत्सम्यप्रिणीय तदालाप॑ रत्नाय ऊचुः। रल्लेनकन्नोपवेशिताः सर्वे लोकाः । तथा सनद्धा एव 
भणिताश्व ते लोका;-पुण्यं मे महद्‌, येनासो को5पि घोरपुरुष एक मानल॒ुष जिघत्सति । तद्भध-20 
क्षणात्‌ तृप्तअश्रेच्छेष न भक्षयति । तस्माद यूय यात, नेमि वन्दध्वम्‌। मयाउस्मे 'स्ाइं देयम | 
अहो! लाभोदयः। हयत्कालं विविधयत्रपालितं देह सद्लार्थ उपकृतम्‌ | एवमुक्त्वा तृष्णीके 
सब्लेशे, राजपुत्राः प्रभणन्ति-नररत्न रत्न ! त्वे चिरं जीव । अस्माक॑ एकतरेण स ध्रायतु। वर्य 
हि सेवकाः । सेवकानां च धर्मोड्यम-स्॒त्वाउपि प्रशुरुद्धणीयः । अन्यथा धर्मयशोवृत्तिक्षयात्‌ । 

२३०, ते मुग्गडा हराविया जे परिविद्टा ताहं । अवरुप्परजोयंतयहं सामिउ गंजिउ जाहं ॥ ७ ॥  »5 

सहृप्रधानसाधमिका ऊचुः-*रत्नदेव ! त्व॑ चिरं जीव | युवाउसि, राजपूज्योउसि, सहसख्रलक्ष- 

जन पोषको5सि; वर्य विनश्वरकछेवरव्ययेन स्थिरं धम्म जिघ्क्षामहे। 

२३१. जइ उह्ंभइ' तो कुहद, अह डज्झइ तउ छारु । एयह दुद्धकलेवरह जे वाहियइ ते सारु॥ ८ ॥ 

२३२, *सा सुक्कंतईं जगु मरइ ते वीरडी म सुक्व । इक्कु मरंतईं सु मरइ वरिसठ मरठ मे इक ॥ ९॥ 

भदन-पूण्णंसिहा ” जगदतु/-आवसयोस्त्वं ज्येछों शभ्राता पिता यथा। पितुरायत्तश्र पुत्रप्रायों 30 

लघुआता । कि रामाग्रे युद्धा लक्ष्मणेन न प्राणास्तृणीकृताः ! । 
..._] 7 पुस्तक पुव पर! दृश्यते। 2 ? बिहाय नास्त्यन्यत्र तद्‌ दृष्ठा!। 3 ]? पुम्तक एवेद पर्द लूम्यते। 4 - लमभ्यते5- 
भाग्यात्‌ू। 5 7? एवं तद्‌। 6 7? पुर; पतिता:।। 7 22 बिहाय नोपलभ्यतेडन्यन्र पदभिदम्‌ । 8 72 जिघृक्षति । 9 . स्थान । 
0 7 अस्माकं॑ मध्ये। 7 7? ये। 2 ४ परिवुट्टा;  परिविद्धा। 3 42? अवरप्परजोयंतद्द । 4 /? हे रक्ष। 5 “जन, 


नास्ति 8 3। व6 / उन्भदृद; 7 रक्खिजह्‌ू। ]7 7? छारं। 8 2 वाहिए; 2? वाहियदहदू । * ./ आदशे एवेद पथ रूभ्यते ॥ 
9 7 “सिंदअआ्ञातरी । 


ष्णा 











९६ प्रबन्धकोशे 


२३३. खेहो न ज्ञायते देव ! ग्रणामान्न मृदृक्तितः । ज्ञायते तु कचित्कायें सद्यः ग्राणप्रदानतः॥ १० ॥ 

पठमिणिज्रेते-कुलस्त्रियः पत्याधीनाः प्राणा।। पत्यौ लोकान्तरिते जीवन्त्यपि झताः झड़ा- 
राय भावात्‌ | यथा- 

२३४. शशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तडिद विलीयते। प्रमदाः पतिवर्त्मगा इति प्रतिपन्नं हि विचेतनैरपि॥११॥ 


5 भतेरि रझते नायोउनुमतेव्य तावत्‌ । यदि मयि झतायां त्वं जीवसि, तदा किन लब्धं 
समया। कोमलः प्राह तात !- 
२३५, एकदेहविनिर्माणादधमर्णीकृतैः सुतैः । यशो-धर्ममयं देहद्यं पित्रोर्तितीयते ॥ १२॥ 
इत्येव वदतस्तान्‌ सवोन्‌ युक्तिभिबाद' निषेध्य' खय॑ मत्तु' स्थितः | सद्नो वहन कृतः । 
कालपुरुषेणोपद्रवों न कृतः। गते तु सद्ढे रत्न: श्रीनेमिपंरायणः स्थिरस्तस्थों | पठमिणिना ग्रे 
0 गता । परज्न स्थित्वा कायोत्सगेमधघात्‌। कोमलो5पि तथैव। कालपुरुषेण रत्नों गिरिगुहायामे- 
कस्यां क्षिप्तः । द्वारि शिलां दत््वा पुर्छमाच्छोटयति । सिंहनादे! ख॑ बघिरयति । तथापि रत्रो 
न बिभेति । पविस्थिरजिनरागः । 
अन्नान्तरे कृष्माण्डीं वन्दितुं रेवतशिखरे क्षेत्रपतयः सप्त--कालमेघ १ मेघनाद २ गिरि- 
विदारण ३ कपाट ४ सखिंहनाद ५ खोटिक ८ रेवत ७ नासानो मिलिताः। ते देवीं वरिदित्वा 
35 ऊचु;-देवि ! क्वापि पवेतो धडहडायते। ईहश कापि पूर्व न वृत्तम, यादगधुना वत्तेते। ततः 
पदय, किमिदस्‌ ?। क्ापि पुरुषों महानेक उपद्वुयमाणो5स्ति केनापि ऋरेण। अम्बया ज्ञातं 
ज्ञानेन । तेः सह तत्र गता। पउमिणि-कोमलौ दृष्ठी तथाकायोत्सगेस्थों। कृपा-भक्ती जाते। 
गस॒हाद्वारं गत्वा स आश्षिप्तः ऋ्रः-रे! किमिदं करोषि ? | युध्यख चेत्समथों5सि | रले रक्षामों 
व क्षेत्रपालाः, अहं अम्बा जगदम्बा। तथोक्ते घुरूहुरितः' सः । युद्ध ववृते । यावत्‌ सो5म्बया 
20 पादे घ्ृत३ई, शिरः परितो भ्रमयित्वा स्फालयिष्यते ग्रावण्युग्रे, तावत्प्रत्यक्षों दिव्यसूर्सि! पुरो' 
नरो ददहो। रत्नश्व पुरः द्वियाभरणाडुरागी सप्रियः, सपुत्र), सुखी | ऊचे च स दिवयाडु३- 
अम्बे ! क्षेत्रपा!! श्रीरल्त! श्णुत | यदा रैवतमहिमान गुरुजंगों, तदापनेन नररत्रेन रल्लेन 
प्रतिज्ञा कृता-मया प्राणव्ययेनापि नेमिवेन्दनीय एवेति। तदा5हं वैमानिकः सुरः' शाझ्डरो 
नाम तत्र उपशुरू निषण्ण आसम्‌। मया न सोढा सा5सस्‍्य सन्‍्धा। तेनात्रागतल्य एवमस्ुपद्गतो5य 
25 रलः महासत्त्वः । धन्या5स्थ जाया, पुण्यवानह्ृजः, छाध्या यूय सद्भडमक्ता! साहाय्यकराश्ं । 
अहं यदि सत्येनेव युध्येयं तदा भवद्धिन जीयेय। पर क्रीडामात्रमेवेतदमलिनमनसा कृत- 
मिति। रलैबृष्ठा रत्नमालिड्रय सट्नमध्ये मुक्त्वा” खयं वां ययौ । अम्बाद्या गिरिमग॒ः । 
8११०) सहद्ो रेवतकमारुरोह। नेमि ननाम। लेप्यमूत्तों नेमी तथा रनाज जलैस्तेने, यथा बिम्बं घ- 
टीड्ये गलित्वा झद॒भूय भूम्या सह मिलितम्‌। विषण्णाः सर्वेषपि ; विशेषतस्तु रल्नः:। अचिन्तयच- 
30 घिग्मामाशातनाकारिणम्‌ , येन एवंविधतीर्थविध्वंसद्ृजिनमाजन जातो5स्मि । तदा भोक्त- 














] ॥) सदनः। 2 ४? पुस्तक एवं छम्यते 'बाढं' । 3 .0 3 निषिध्य। 4 . 3 कतुं। 5 ;) नेमिध्यानपरायण:। 6 3. 
आास्फोटयति। 7 /? पुर्तके 'पब्रिस्थिर' स्थाने 'हृदिस्थितः शब्दः। 38 7? जातम्‌। 9 7? घुघुरित:। 0 7 यावता । 
4]  पुरतो । 2 7 नास्ति 'नररत्लेन' । 3 7? बिहायान्यश्न नास्ति। 4 . ै3 नास्ति 'तेन'। 5 7? विहान्यश्न नास्ति 
पदुमेतत्‌। 6 2 क्षिध्वा। 7 7? अथ तदा । 


आभडप्रबन्ध: | ९ ऊ 


व्यम्‌ , यदा तीथे पुनः स्थापित भविष्यति। इत्युकत्वा बान्धवो सह्रक्षायै नियुज्य, अस्बां ध्यात्वा, 
तपस्तेपे। पषस्य्युपवासान्तेःम्बा प्रद्यक्षीभूष ते काथवनबलानाख्ये इन्द्रनिर्मिते निशि निनाय। 
तत्न तीर्थे दासप्ततिजिनबिम्बानि महाकायान्यदीददत्‌ | तत्राष्टादश हैमानि, अष्टादश रल्नानि, 
अष्टादश राजतानि, अष्टादश शेलमयानि-एवं द्वासप्ततिः। तज्रैकस्सिन रल्लमये बिम्बे रत्तः 
खनामसाम्यादिव तुषटो बिलग्म!। इृदमपेय मे खामिनि!, येन तत्न स्थाने रोपयामीत्यम्धासूचे च॥ 5 
अम्बा5प्याह स्म-वत्सक ! तीथेमिदं महत्‌। आगमिष्यति शनेः शनै! कलिः । तत्र लोको हीन- 
सत्त्वो5्थेछुब्घः पापकारी सर्वेधमंबाद्यो भावी । तदग्रतो रत्न॑ बिम्ब न छुटिष्यति । महत्या- 
शातना भाविनी ततः । तस्मादिदमाइमन गहाण | रल्लेन तथेत्यूरीकृतम्‌। उद्ति च-मातः ! 
कथमिदं महन्मया नेयम्‌। देव्योक्तम-आमसूत्रतन्तुभिरेभिवेष्यय । ततश्वल, सा भेः। यत्र 
तु पश्चाव्विलोकय्रिष्यसि तज्नैब स्थास्थति । इत्यम्बिका गिरा चलितो रलो बिम्ब गहीत्वा याव-0 
ल्कियतीमपि झुब पुरो याति तावदू विस्मितः पश्चादाल्ुलोके-किं अम्बा आगच्छति नवेति । 
तत्रैव तस्थो बिम्बम। [ उदुम्बरोपरि न चलति स्थानान्मनुष्यलक्षैरपि । ततः परावृत्त्य ] “तयैव 
द्वारस्थ प्रासादस्य च रचना कूृता । साउइद्यापि तथैव' तन्नास्ते । एवं प्रतिज्ञां सम्पूध रत्न: ससद्ढी 
रेवताद व्याघुट्य हाजुअये ऋषम प्रणम्य अन्यान्यपि तीथोीनि वन्दित्वा नवहुछ्॒पत्तनं प्रविष्टः 
राज्ञा 5भ्यागतः । गृहे गहे मह़लानि साधर्मिकवात्सल्थानि | ऋद्धिवेद्धिश्ब । आचन्द्राकेस्थायि 5 
यशो ललो। रल्नस्थापित नेमिबिम्बमिदं यद्दन्यमानमास्तेष्घुना। तस्य तु स्तुतिरिव प्राककबिकृता- 


२३६. न खानिमध्यादुदखानि सत्रैनसूत्रि टक्लैरुदटक्लि नेव । 
अद्योति न द्योतनकेन वाहैरवाहि योञमत्रि न सिद्धमत्रेः ॥ १३ ॥ 
२३७, अनारिरव्यक्ततनूरभेद्ः प्रभामयोउनन्तबलः सुसिद्धः । 
तरीस्तरीतुं भविनां भवाब्धि स नेमिनाथः कृपयाउडविरासीत्‌ ॥ १४ ॥ 20 


॥ इति अआ्रावकरल्न-रत्नप्रबन्ध! ॥ २२ ॥ 





२३. अथ आमभडप्रबन्धः । 


६१११) अणहिलपुरे श्रीमालवंदयः श्रेष्टी हपनागः । तत्पत्नी सुन्दरी। तज्व/ श्रीआभडः 
तस्मिन दरव्षदेदये माता-पितरौ यां गतो। श्रीनेष्ठा । तथाप्या मडः सुजनाशितो व्यवसायज्ञ 
इति वजृथे। पूवेजकीत्त्यो' कन्या लब्धा। परिणीतः । वृत्त्यर्थ मणिकारका्णां' गदे छुघुरान घषेति ।25 
लोष्टिकान पश्चोपाजंयति। तत्र ' लोष्टिकमेक धर्मे ब्ययति । द्वौ कुटम्बतृत्तिकायें। द्वी सश्नये 
विधत्ते। चतुद्शे5ब्दे पुत्रो जातः। तस्य स्तन्यप्राप्तिरत्पा। अतइछागीगवेषणाय आ'डो बहिग्रा्म 
गतः। तत्न, आवाहे प्रातदेन्तपावन कुरुते। अन्नान्तरे आगतं अजायूथम्‌। ताः सवो आवाहे पयः 
पातुं लग्मा।। पयः कम्बुधवलमपि सहसा नागवछीदलनीलच्छायं जातम्‌। विस्मित आभडः | 








बए नास्ति 'तत:ः। 2 7? इतश्रछमाने । 3 77 ]3 इत्यस्बा० । * 7? विहायान्यत्र नास्ति कोष्ककगतः पाठ: । 4 |? नास्ति। 
5 / 3 तम्रैवास्ते। 6 7? राजा स्वयमभ्यागतः। 7 “ऋडद्धिः वृद्धिःः स्थाने :? पुस्तके 'प्रवृत्तानि!ी। 08 ४ बिनाअन्यत्र नास्खि 
पदमेतत्‌। 9 3 ०काराणां। ॥0 > तेषां मध्ये। ] 7? ०दरूच्छाय । 

१३ प्र० को ० 


५९८ प्रबन्धको शे 


छागीपु पयः पीत्वा निन्ृत्तासु यावद्‌ गवेषयति तावदेकस्या! कण्ठे टोकरक तन्‍्मरकतरलत्नग'्भ 

ज्ञात्वा तेन सह सा विक्रिये । बालो5जीवत्‌। [ रत्न॑ तु शिराणे उद्योतितं महातेजःपुज्रमयम । 

परीक्षकाणां दशितम्‌। तरमूल्य भणितम्‌। तदनु जेसिघदेवन्पाय अपितम्‌ । तुष्टेन राज्ञा एका 

खणकोदी दापिता ] आभडो5पि तेन महद्धिजातः । नखएपछमात्र हि तछ॒क्ष लमते। खुभिक्ष च 
5 तदा । व्यवहारी जातः । जयसिहराज्य तदा ऋद्धम | 


११२) आमडस्य वहिकास्तिस्र: । एका रोक्यवही, अपरा विलम्बवही, तृतीया परलोक वही। 
[ एतावता" ] को भावः-धरणबन्धनयातनाः कस्यापि न करोति कृपाम्भोधिः । ३६ वेलातटेषु 
धनद्धि!; महालाभाः । पूगहष्टिका १-निजसदन २-अआ्रीहेमसूरिपोषधशाला ३-माषपिष्टकेष्टका- 
चिताउकारि। अमारिकारकश्री कुमारपालदेवसमथे महाव्यापस्तस्य । 


0 ६११३) एकदा ओऔीहेमसूरिभिः साधामकवात्सल्य महाफलमिति राज्ञे व्याख्यातम्‌। राज्ञा 
आभड उक्त+-च्रुटितधन आ्रावक कुल दीनारसह सर दत्त्वी द्वायम । वषान्ते लेख्यक वयमवधधाराप्या:। 
आभडेन वषान्ते राज्ञे लेख्यक दर्शितम। एका कोदिः । राजा यावद्यापपति, ताबदाभडेन 
विज्ञपम-देव ! भूझुजां कोशो द्विधा स्थावरों जद्मश्च । तत्न खथावरो हेमादिः , जड़्मो व्णि- 
गजन; । वणिग्धनसपि स्वामिधनमेवेति । [ राजोबाच-एवं मा वादी;। लोभपिशाचो मां छल- 

75 यति। तावन्मात्न तत्कालमेवानाय्य दापितम । ] राजा तुष्टः । 


११४) एवं त्रजति काले राजा कुमारपालदेवः श्रीहेमश्च बृद्धां जातो । श्रीहेमसूरिगच्छे 
च विरोध! । रामचन्द्र-गुणचन्द्रादिवृन्दमेकतः; एकतो बालचन्द्र! । तस्थप च बालचन्द्रस्य 
राजशभ्रातवव्येन अजयपालेन सह मेत्री। [ एकदा प्रस्तावे ] राज्ञों गुरूणामाभडस्यथ च राजौो 
मन््रारम्भ: । राजा एच्छति-भगवन्‌! अहमपुत्रः क॑ खपदे रोपयामि । गुरवों ब्रुवन्ति-प्रताप- 
20 मलछ॒दोाहित्र राजानं कुर धमस्थेघाय; अजयपालातज्षु त्वत्स्थापितधमक्षय!ः । अन्नान्तरे आभडई 
प्राह-मगवन ! यादृरास्तादहद। खकीय एबोपकारी । पुनः श्रीहेम:-अजयपालं राजान मा 
था! [ सर्वधवँ ]। एवं मत्र कृत्वोत्थितास्नय/ । स मतञ्नो बालचन्द्रेण श्रुत! । अजयपालाय 
च कथित) । [ अतो ] हेमगच्छीयरामचन्द्रादिषु दंघ', आभडे तु प्रीतिः । श्रीहेमसूरेः खगे- 
गमने जातम्‌। ततो दिनद्वात्रिशता राजा कुमारपालो अजयपालदत्तविषेण परलोकमगमत । 
25 अजयपालो राज्ये निषण्णः। श्रीहेमद्वेषाद रामचन्द्रादिशिष्पाणां तपतलोहविष्टरासनयातनया 
मारणम्‌ , राजविहाराणां बहूनां पातनम्‌। लघुक्षुद्धकानाहाय्य प्रातः प्रातसेगयां कत्तु अभ्या- 
सयति। पूवमेते चेत्यपरिपाटी मकापुरित्युपहासात्‌ । बालचन्द्रोषपि खगोत्रहल्याकारापक इति 
ब्रुवद्धित्राह्मणन्प्सनस उत्तारितः | छघुता । मालवान गत्वा झतः | पाप॑ पच्यते हि सद्यः 
प्रासादपातन दृष्ठा आवकलोकः खिद्यते । आमडः पृवप्रतिपन्ना न्‍्मान्योउुपि वक्त न दाक्तोति, 
30 उग्रत्वाद्राज्ञ। । [ पर तेन” ] प्रपश्वेन तु रक्षा कारिता। कथ ?- 


7? क्रीवा। * कोष्टकगता: पाठाः 7? पुम्तक एवोपलमभ्यन्ते। 2 7 नाम्ति। 8 7? पारझाकिक० । 4 ? कोटिरायाता 
5 ।) हेमादिभाण्डागारः। 06 7? ०क्षयो भावि। 7 2? आत्मीयों भव्यःग।4 8 7 मारणं कृतम्‌। 9 7? लन्नितो । 0 7? 
०पम्चत्वानू। ] 7 कारापिता। 2 7? तदा हा कर्थ । 


आभडप्रबन्ध; | ९९ 


६११५) [ एकदा ] आभडेन रृपवकछभः कोतुकी सीलणो नामा भूरिहेमदानेन प्राथितः 
तथा कुरू, यथा शेषप्रासादा उद्धरन्ति | तेनोक्तम-निश्चिन्ते! स्पेयम्‌ , रक्षिष्याम्येष । सीलणेन 
सांठकसोधमेक॑ कृतम्‌ । धवलित चित्रित च । पुन्राः पश्च कर्ण एवमेवमसुपराज कत्तव्यमिति 
दिक्षिता। । गतो रूपान्तिक सीलणो वदति-देव ! जरा मे शिरसि स्थिता । पुन्नपोत्रवान 
जातः । अघुना तीथयात्राये विदेशान्‌ यामि, यद्यादेदः स्यात्‌। राज्ञोक्तम-यथारुचि चेष्टख। 5 
[ तदनु” ] तत्सोध पुत्रांशादाय महासमास्पे जप आगात्‌ | पुत्रा भलापिताः क्षितिपतये। 
पुत्राथ्य भाषिता राज्ञि पदयति सति-एतन्मे सोध यत्रतो रध््यम्‌ । मम यशाःदारीरमेतत । 

[ बहु ] यत्र निष्पादितमिति । तेस्तथेति प्रतिपेदे । [ हुपादिसव ] आएच्छथय पुरस्तात्‌ किय- 
तीमपि शव यावत्‌ सीलणो याति, किल तावत्तेस्तत्‌ सौध॑ लकुटेरास्फाल्य सद्यो भम्नम्‌। ग्वट- 
त्कारं श्रुत्वा सीलणो व्याघुदितों बदति-रे हताशा ! अस्मादपि कुन्पात्कुपुत्ना यूयम्‌। अने-0 

त्मीये पितरि झूते [सति”] तद्धमेस्थानानि पातितानि; भवद्धिः पुनरह पदशतकमपि 
गच्छन न॒प्रतीक्षित) । राजा ललज़े | चेद्यानामपातनमादिदशति सम । 


३११६) तस्य कुत्सितस्थ राज्ञो माता-पुत्रयोबलाहिष्ठव कारयितुं रूचिरुत्पन्ना । वण्ठांस्तथा 
कारयति । एकदा एकेन वण्ठेन छत्नघृतहस्वककलोहकात्तिकया जत्ने । 


३११७) दिनिकतिपयानि कीत्तिपालनामा राजपुन्रो गल्लेरघराया लोकरक्षामकरोत्‌ । छत्न-5 
चामरादि न तस्य। 


६ ११८) तस्मिन मालवसेन्ये झते गज्जरधरायां भीमदेवो राजा आसीत्‌ | स दीघेजीबी । 
[पर ] विकलः पुण्याधिकः । [ तस्वा ] सोह मोह हे गड्डरिके । ते द्वे लपयति, सवागावयववि 
भूषिते कारयति , सुख्बासने उपवेशयति, ग्रामेषु ससन्ये भ्रमयति। ग्रामाः सेन्यकेभध्यन्ते। 

[ एवं ] बहकालो गत) । एकदा देशपालेः सम्भूय राजा विज्ञप्त:-देव ! निरथंक किमिति 20 
खदेश मभक्षापयसि। अन्नघछृतवसनादिव्ययों वृथाउयम्‌ । [तदाँ] राजा आह-कथामेकां श्णुत । 
कचिद्वेलाकूले पूथ जलवेगाहतो [ एको" ] मीनस्तटे लग्न: । तदा ततन्न दुर्भमिक्ष घोरम्‌। अज्ञाभावे 
छुधात्तों लोक:'। अतः स्वोषपि जनः कुठाराच्येइछेदं छेद त॑ मीन मक्षयितु ग़ह्लाति। तथापि स 
न प्रियते, महाकायत्वात्‌ । अन्नावसरे क्षुधितः पत्नीप्रेरितः को5पि विप्रस्तन्मीनमांस ग्रहीतुमग- 
मत्‌। अपरलोकेदिछतद्यमान पद्यतस्तस्प खमावदयालोविप्रस्थ दया आसीत्‌ | न छिनझ्षि | तदा 2० 
व्यन्तरानुप्रवेशात्‌ स मत्स्यो विप्रमाह-भो ! छिन्धि माम्‌। अन्येडपि खादन्तः सन्ति। तवो- 
पकूतो सब्यः। विप्रः प्रोचे-दया मे, न छिनझ्ि | मीनो वदति-तहि शरुणु, अर्य पापी लोको मां 
प्रियमाणं मारयति । अहं तु रूत्वाउच्र तटे राजा भविष्यामि पुरन्दरो नाम। राजकुलेष्वत- 
रिष्ियामि। त्वं ममोपाध्यायो भमविष्यसि। अहं प्राग वेरादसुं लोक नवनवनमद्लिभिः कदथयि 
ध्यामि। त्वया कस्याप्यर्थ विज्ञप्तिनंव करणीया । त्वां तु सत्पुरुषमह गुरूवुद्धया पूजयिष्यामि ॥१० 
इति जल्पन्‌ मत! स मीनः। यथोक्तो राजा पुरन्दरो नाम समभृत्‌। विप्रस्तु गुरु । त॑ लोक कृत- 
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कोष्ठकगतानि पदानि 7? पुम्तकक एवं दृहयन्ते। ] /? तथा चेष्टस्य। 2 / यत्ञेन। 3 / करोति। 4 & सैन्येन। 
5  नास्ति (तदा'। 0 7 तेन न छिनत्ति । 


१०० प्रबन्धकोशे 


परमागस स राजा5पीपिडत्‌। विप्रस्तु तदुक्त स्मरन्‌ न ऊचे किश्वित्‌। तस्माद्‌ भो! ग्रामण्यो5ह- 
मपि तद्विधः को5प्यवतीर्णो$स्मि । क्रीडया पीडयामि लोकम्‌। [ तस्माद्‌* ] भवद्धिने वाच्यम्‌ । 
वध्ष्यथ चेद्‌ [ तदा' ] रसनां छेत्स्यामि । [ एवं श्रुत्वाँ ] स्थितस्तृष्णीं लोकः । देशो5पचीयते । 


६११९) एवं राज्ये आभडस्तथैव ऋद्धिमान। आभडस्य च चाम्पलदेनामञ्नी बालविधवा वाग्मिनी 
5 उचितज्ञा स्वेशासत्रविदुरा तनया गृहव्यापारान करोति कारयति। एकदा लोभात्किश्विचोरयन्‌ 
भाण्डागारिको रुष्टेनाभडेन निष्काशितः। से कोपादुपभीमभूष॑ गतः । ऊचे च-राजन! 
आभमडस्य अनन्ता ऋद्धि। | एवमेवं तां ग्रहाण। राजाह-को5प्यस्थान्यायो5स्ति | । माण्डागारिक 
ऊचे-नास्ति। तहिं परधन कथ्थ वृथा णछ्यते ?। भाण्डागारिकः प्राह-छलं किमपि क्रियते। राजाह- 
तथा5ह करिष्यामि। [इति विचाय" ] 'माण्डागारिकं स्सोधे एवं स्थापयित्वा छागीमांस दासी 
0शिरसि स्थालस्थ कृत्वा प्राहदेषीत्‌ु। आगता सा दासी मध्याह्े आमडसदनद्वारम्‌। तदा आभडो 
ध्यानेन जिनमचेयति | चाम्पलया खां द्वारमुद्घादि | दासी मध्यमागता। स्थालं दशितम । 
चाम्पलया मांस दृष्ठा, तदेव भाण्डागारिकविक्रियेयमिति ऊहांचक्रे । [मध्ये] आनीता सगौ 
रवम्‌ । सा पएृष्टा किमेतत्‌ ?। दास्याह-राज्ञा उत्सवे गोरवाय व१ प्रस्थापितमद! | एतन्मांस 
चाम्पलया स्थालान्तरे लातम्‌। सपादलक्षम्‌ल्यो हारो राज्ञेडपिंतः। दास्ये कण्ठाभरणम्‌ । स्थाल 
5 मौक्तिकेवद्धापितम्‌ । दासी हृष्ठा उपराजं वधत्राज। भोजनादनु आभडः पुत््या जगाद-तात ! 
निष्कासितमाण्डागारिकप्रेरितरपकत्तव्यमेतत्‌ । मया दास्ये रीढा न कृता । यास्यति श्री: । परं 
उपाय कुरु। सवेखधन टिप्पयित्वा राज्षे दशोय, कथय च-गृहाण खामिन ! यदि ते रुचिरस्ति । 
तभैव चक्रे सः। ज॒पो विस्मितो लज्जितो हष्टश्थ । भाण्डागारिक तटे ध्रत्वा राजोचे-रे मूढ! 
यस्म विधिद्रेव्यं दत्ते, तस्मे तद्रक्षोपायवुद्धिमपि दत्ते। ततो साउनच्र वृथा मत्सरी स्थाः । पुनरेचा- 
20 भडपादयोलेगितः । तृणमपि तत्सत्क॑ राज्ञा न गहीतमेव । एवं धनी, अखण्डभाग्यः, चिरायु$, 
नीरुक, आभडो मरणावसरे पुत्रोपकाराय खसदने चत्ुष्कोण्यां निधिचतुष्क न्‍्यास्थत्‌। स्वतः 
खय समाधिना | चाम्पलाउपि यां गता । पुत्नेबाछझे धने गते [ सति ] ते निधयः सम्भालिताः 
[ पर ] न लभ्यन्ते। अज्ञनं चदापितम । अख़नी भणति-केअपि इयामाड़ा सुदूगरपाणयो5धघो5्घो 
घन नयन्ति, कि मुधा छिदयध्वे ?। जाता निराशा; । सामान्यवणिजो5मवन । तस्मात्पुरुषाणां 
25 पृण्योदय एवं धनवृद्धिनिबन्धनं न कुलमिति ॥ 


॥ हत्या भडप्रवन्ध! ॥ २३॥ 


८ # बी अल 








रात्ति ? पुस्तके । 2 ॥? चास्पलदेव्या। 38 7? महिणिमोत्सवे 4 |? मूलहारो। 5 ? अ्व दापितं। 


श्रीवरतुपालप्रबन्धः । १०१ 


२४. अथ श्रीवस्तुपालप्रबन्धः । 


२३८. श्रीवस्तुपाल-तेजःपालों मन्नीथरों उभो आस्ताम्‌ । 
यो आतरो असिद्धो, कीर्त्तनसंख्यां तयोजमः ॥ १ ॥ 


६१२०) पूव गज रधरित्रीमण्डनायां मण्डलीमहानगयों श्रीवस्तुपाल-तेजःपालाद्ाः वसन्ति स्म। 
'एकदा अश्रीमत्पत्तनवास्तव्यप्राग्वाटान्वयठक्कुरश्रीचण्डपांत्मज-ठक्कुरश्नीचण्डप्रसादाड्रज-मश्िश्री- 5 
सोमकुलावतंस-ठछुर श्रीआसराज ननन्‍्दनो कुमारदेवीकुक्षिसरोवरराजहंसी श्रीवस्तुपाल-तेजः- 
पालौ श्रीशचुज्षय-गिरिनाराद्तीथयाज्नाये प्रस्थितो । हडालाग्रामं गत्वा यावत्खां भूति चिन्त- 
यन्तस्तावह्ुक्षत्रयं जात॑ सर्वे खम््‌। ततः सुराष्ट्राख'सौस्थ्यमाकलूय्य लक्षमैकमवन्यां निधातु 
निशीधे महाश्वत्थतर्ं खानयामासतु!। तयो; खानयतोः कस्यापि प्राकृतनः' कनकपूणः शौल्य- 
कलशो निरगात्‌। तमादाय श्रीवस्तुपालः तेजःपालजायामनुपमदेवीं मान्यतया अएच्छत-क!।0 
एतन्निधीयते ? । .तयोक्तम-गिरिशिखरे एतदुच्े! स्थाप्यते । यथा प्रस्तुतनिधिवन्नान्यसादू 
भवति । तत्‌ श्र॒ुत्वा ओवस्तुपालः तद्गब्यं श्रीशचुख्योज़यन्तादो अव्यययत्‌ । कृतयात्रों 
व्यावृत्तो धवलक्कपरमगात । 


$ १२१) अज्ञान्तरे “सहणदेवी नाम" कन्यकुब्जेश्वरखुता जनकात्‌ प्रसन्नात्‌ गज्बेरघरां कश्ुलि- 
कापदे लब्धां सुचिरं सुक्‍त्वा कालेन रूृत्वा तस्पेव गूज्लेरदेशस्प अधिष्ठान्नी महद्धिव्येन्तरी जाता ।5 
सा धवलक्कके दय्यायां खुखविश्वान्त राणकश्रीवीर धवर प्रत्यक्षी मूय जगाद-राणक ! हय॑ गज्वेर- 

०... >> खरे ७ [ 
घरा वनराजप्रभ्भतिमिनरेन्द्रेः सप्तमिश्चापोत्कटवंहये: पण्णवत्यधिकं दातं वषोणां भुक्ता | तदनु 
सूलराज-चामुण्डराज-वलछ भरा ज-दुछ्ल भराज-भी म-कण-जयसि हृदेव-कुमारपा ल-अजय पा ल- 
मं 4 कै | शक 
लघुभीम-अणो राजैः चोल॒क्येः सनाथीकृताः । सम्प्रति युवां पिता-पुत्रो लवणप्रसाद-बीरधवलो 
35 88% रे रे 
स्तः। हये गज्रधरा कालवशादन्यायपरेः पापेः खाम्यभावान 'मात्स्यन्यायेन! कदथ्यमा-20 
५ [। २ | ०... ५० १6 

ना55स्ते, म्लेच्छेरिव गोः । यदि युवां वस्तुपाल-तेजःपाली मञ्निणो कुवाथे", तदा राज्य-प्रताप- 

घमवृद्धि ८ सवेब्यापि ९३ डे आर 
भेवति। अहं महणदेवी स्ेव्यापिभिभवत्पुण्यराकृष्टा वदन्त्यस्मि । हति वदत्येव वि- 
चुुदिव सहसा5हृदया बधूब। राणकवीरधवल; पद्मासनस्थस्तल्पोपविष्टश्विन्तयति-अहो देव्युप- 
देशः साक्षात्‌ !; कत्तव्यमेव तन्मअ्निद्वर्य यद्ेव्योक्तम | यतः- 


२३९. दप्यदूभुजाः क्षितिभुजः श्रियमर्जयन्ति, नीया समुन्नयति मत्रिजनः पुनस्ताम्‌। 25 
रत्ावलीं जलपयो जनयन्ति किन्तु, संस्कारमत्र मणिकारगणः करोति ॥ २॥ 


इत्यादि चिन्तयन्‌ प्रातरुत्थितः । पूर्वोक्तमेवोपदेश महणदेवी अआ्रीलवणप्रसादायाप्यदत्त । 
कृतप्रातःकृद्यों मिलितो पिता-पुत्नावेकन्र। कथित राज़िवृत्तमन्योडन्यम । तुष्ठो ह्वावपि। तदेव च 
तेषां कुलगुरु। पुरुषबसरखती सोमेश्वरदेवो द्विजः खस्त्ययनायागात्‌ । ज्ञापितोडसौ तद्वृत्तान्तं 

ताभ्याम्‌। सोडप्युवाच-देवों! युवयोः प्राचीनपुण्यप्रेरिता देवताउपि साक्षात्‌। तस्मात्तदृक्त-30 
] 7783 अन्यदा । 2 7? चण्डपस्तदात्मज० । 3 7? | चण्डप्रसादस्तदुकुज० । 4 7? ०सोमस्ततकुला० । 9 7? मंन्रिश्रीआास० । 


6 7 ०राजस्त्नन्दनो । 7 + कुमरा०। 8 ए हडाछक०। 9: खुराष्ट्रास्ये। 0 2 प्राक्न०। ]] 2. एवैतदुशेः । 
]2 7? महणल० । 3 7? नामा। 4 /? अ्र्णोराज एवं । 5 ै/ इति। 6 8 कुर्वेध्बे; |? कुर्वीथे । 7 7? ख्वस्ग्ययनयोगात्‌ । 


ध्ञा 


0 


20 


0 


१०२ 


प्रबन्धकोशे 


माचरताम्‌ । मश्निबलं बिना न किश्विद्‌ राज्यपरिकर्मणम्‌। मत्निणों च यो मवतोरग्रे प्रतिपादितो 
देवया, तावन्रागतों सतः। मम मिलितो। राजसेवार्थिनो, द्वासप्रतिकलाविदुरो, न्यायनिष्ठी, जैन- 

धर्मज्ञो स्तः । यद्यादेदाः स्थात्‌ , तदा5घनीयेते | राणकादेशात्पुरोहितेन सद्य आनीतो, नमस्का- 

रितोी, आसनादिप्रतिपक्त्या गोरबितों । उक्तो च श्रीलवणप्रसादादेशाद्वीरधवलेन खयम- 


२४०. 
२४१, 
२७२, 
२७३. 


२४४, 


आक्ृतिगुणसमृद्धिशंसिनी नग्नता कुलविशुद्धिसूचिका । 
वाककमः कथितशाखसड्भूमः संयमश्व युवयोवेयोउघिकः ॥ ३ ॥ 
छाध्यतां कुलमुपति पेत॒क स्थान्मनोरथतरूः फठेग्रहिः । 
उन्नमन्ति यशसा सह श्रियः खामिनां च पुरुषेभवाद्शेः ॥ ४ ॥ 


 योवन5पि मदनान्न विक्रिया नो धनेडपि विनयव्यतिक्रमः । 


दुजनेडपि न मनागनार्जव केन वामिति नवाकृतिः कृता ॥ ५॥ 
आवयोश्व पितृपुत्रयोमेहा-नाहितः क्षितिभरः पुरद्ुहा । 
तद्‌ युवां सचिवपुन्नवावहं योक्तुमन्र युगपत्समुत्सहे ॥ ६ ॥ 


येन केन न च धर्मकर्मणा भूतलेउत्र सुलभा विभूतयः । 


दुर्लभानि सुक़तानि तानि यैलम्यते पुरुपरत्रमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 


अथ वस्तुपालः प्राह- 


२७५, 
२७६. 


२७०७, 


२५९, 


देव ! सेवकजनः स गण्यते पुण्यवत्सु गुणवत्सु चाग्रणीः । 


यः प्रसन्नवदनाम्बुजन्मना खामिना मधुरमेवमुच्यते ॥ ८ ॥ 
नास्ति तीर्थमिह पार्थिवात्परं यन्मुखाम्बुजविलोकनादपि । 

नश्यति द्रतमपायपातकं सम्पदेति च समीहिता सताम्‌ ॥ ९ ॥ 
सप्रसादवदनम्य भूपतर्यत्र यत्र विलसन्ति दृष्टयः । 

तत्र तत्र शुचिता कुलीनता दक्षता सुभगता च गच्छति ॥ १० ॥ 
किन्तु विज्ञपय्रिताउम्ति किश्वन स्वामिना तदवधायंतां हृदि । 
न्यायनिष्ठरतरा गिरः सता श्रोतुमप्यधिक्रृतिस्तवेव यत्‌ ॥ ११॥ 
सा गता शुभमयी युगत्रयी दव ! सम्प्रति युगं कलिः पुनः । 
सवक्ेषु न कृत क्ृतज्ञता नापि भूपतिषु यत्र दश्यते ॥ १२॥ 
इृ््टिनष्टा भूपतीनां तमोभिम्त छोभान्वान साम्प्रतं कुबेतेग्रे । 


तैनींयन्ते वर्त्मना तेन यत्र अश्यन्दाशु व्याकुलाम्तेडपि तेईपि ॥ १३ ॥ 


न सर्वथा कश्वन ठोभवर्जितः करोति सेवामनुवासरं विभो: । 
तथापि कायः स तथा मनीपिभिः परत्र बाबा न यथाऊत्र वाच्यता ॥ १४॥ 


२५२. पपुरस्कृट्स न्‍्यायं खठजनमनाद्य सहजानरीन निर्जित्य श्रीपतिचरितमाह््य च यदि । 
५ छा, [४ ७ २ २7 
समुद्धतु धात्रीममिठपसि तत्मेप शिरसा धृतों दवादेशः स्फुट्मपरथा ख्वस्ति भवते ॥ १५॥ 
किआ-सम्प्रति आवां मण्डलीनगरात सेवार्थिनो वः समीपमागतों स्तः सकुटुम्बों । लक्षत्रयी 
द्रव्यस्थ नो गहे5स्ति | यदा देवों पिशुनवचने लगतः, तदा एतन्मात्रखापतेयसहितों दिव्य 





री सन+न++-3+नमन नमन निनिनीनीक-ी-नी--+तीत-न नी -नतीनियानलन न -+-न-नक-ी-ीकिननानियाम 3-० >क + 3० ७» 3. >क-नेन»+»»-+पा ५ मनन 


2 नास्ति 'हितेन' । 2 ? परद्ुहा। 3 2 पुझ़्वा नरं। * /? पुस्तक एतत्प नोपलम्यते। 


श्रीवस्तुपालप्रबन्धः । १०३ 


कारयित्वा आवां मोक्तव्याविति। अच्च काहलिक॑ मयादीकृत्य परिग्रहस्य धीरा देवयोश्व भद ! 
इति राणकाभ्यां धीरां दत्त्वा दापयित्वा प्रधानऊुद्रानिवेशस्तेज/पालस्य करे कृतः | स्तम्भती 
धवलक्कयोस्त्वाधिपत्य॑ वस्तुपालस्यथ निवेशितम्‌। एवं श्रीकरणमुद्रायां लब्धायाम्‌ , अन्यैव तयो 


सफ्त्तिरुरुलासीत्‌ , देवतासान्निध्यात्‌ सहजबुद्धिबलोदयाच । खग्हमायातो वसर्तुपालः श्रीजिन- 
राज पूजयामास । अथ तत्त्व क्षणमचिन्तयत्‌- 5 


२५३. उच्चेगेवे समारोप्य नरं श्रीराशु नश्यति । देन्यदत्तावठम्बोडथ स तस्मादवरोहति ॥ १६ ॥ 

२५४७. अन्धा एवं धनान्धाः स्युरिति स्य॑ तथाहि ते । अन्योक्तेनाध्वना गच्छन्लन्य हस्तावठम्बिन: ॥ १७॥ 
२५५. धनी धनालये जाते दूरं दुःखेन दयते । दीपहस्तः प्रदीपेउस्ते तमसा बाध्यतेषधिकम ॥ १८ ॥ 

२५६. अत्रच्छायाछलेनामी धात्रा चक्रे निवेशिताः । भ्रमन्तोउपि खमात्मानं मन्यन्ते खिरमीश्वराः ॥ १९ ॥ 

२५७. काठेन सोनिकेनेव नीयमानो जनः पशुः । क्षिपत्येप धिगासन्ने मुखं विषयशाइले ॥ २० ॥ ]0 
२५८. कायः कर्मकरोज्यं तन्नात्र कार्याइतिलालना । भृतिमात्रोचितो झोप प्रपुष्टो' विचिकीर्षति ॥ २१ ॥ 

२५९. पग्रयोजकान्यकार्येपु नश्यन्ताशु महापदि ।। दुर्मेत्राणीव खान्येषु बन्धुबुद्धिरधीमताम्‌ ॥ २२ ॥ 

२६०. विषयामिपमुत्यज्य दण्डमादाय ये खिताः । संसारसारमेयो उसी बिभ्यत्तेभ्यः पठायते ॥ २३ ॥ 

२६१. दुःखाभिवां स्मराभिवां धाभिरां हृदि ज्वलन्‌ । न हन्त शान्तिमायान्ति देहिनामविवेकिनाम ॥ २४॥ 
२६२. विधो विध्यति सक्रोध वर्म धर्मः शरीरिणाम । स एवं केवल तस्मादस्माकं जायते गतिः ॥ २५७. ॥5 


इत्यादि ध्यात्वा वस्त्राणि परावृत्त्य श्रीवस्तुपाल; सपरिजनो वुभुजे। ग़हीतताम्बूलो राजकुलम- 

गमत्‌। एवं दिनसप्तके गते, प्रथम तद्राज्यजीणाधिकारी एक एकविशतिलक्षाणि बृहद्द्रम्माणां 

ण्डितः । पूवेमविनीतो5भूत्‌ । [ तदनु" ] विनय ग्राहितः । तेद्रेब्यः कियदपि हयपत्तिलक्षणं 
सारं॑ सन्‍्य॑ कृतम । तेजःपालेन पश्चात्सन्यबलेन धवलक्षप्रतिबद्धम्रामपश्चद्यतीग्रामण्यश्विरसश्वित॑ 
धन हकग्रेव दण्डिताः; जीणेब्यापारिणो निदश्चयोतिता;। एवं मिलित प्रभूत खम्‌ | ततः खबलसे-20 
न्यसंग्रहपटुतेजसं श्रीवीरधवर्ल सहवादाय सवचन्न देशमध्ये5भ्रमन मञ्नी । अदण्डयत्‌ सवम्‌। 
ततो5छुतद्धि वी रधवलस्तेजःपालेन जगदे-देव ! झुराष्ट्रराप्ट5तल्यन्तथनिनः ठक्कुरास्ते दण्ड्यन्ते । 
ततो5चलदयम । 

“ठब्घाखादः पुमान्‌ यत्र तत्रासक्ति न म॒श्वति । 

(१२२) अथ वधमानपुर-गोहिलवास्यादिश्रभून्‌ दण्डयन्तों प्रशु-मद्रिणो वामनस्थलीं आगा-25 
ताम्‌ । तदे चतुरकान्‌ दक्ष्वा स्थितो वीरधवलः । वामनस्थल्यां तदानीं यो प्रभु सहोदरो तो 
साड्रण-चाम्ुण्डराजनामानों उद्यामस्थामानों राणश्रीवीरधवलस्य शालकोौ-हति सोजन्यमयादां 
पालयंस्तद्भगिनीं निजजायां जयतलदेवीं मध्ये प्राहेषीत्‌। बहुपरिजना च सा गत्वा सहोदरौ 
अभाषिष्ट-भ्रातरों ! भवतां मगिनीपतिरदण्डद्ण्डनः [ अभमड्मज्जनः ] गज़रधरायां प्रतिग्राम 
प्रतिपुरं दण्डयन्‌ भवतोदेण्डनायात्रा गतो5स्ति । दीयतां घनाश्वादिसारम्‌। एतद्‌ भगिनीवच॥३80 
श्रुत्वा समदाध्मातो प्रोचतु:-मन्ये खससत्वे ततः समायाता सन्ध्यथम्‌ । यतो माउंस्मद्बान्ध- 


--+--. ५ -ज-रकल्‍नननकनननम-ानना- ओम कपिननन नानी 6-3 बननननाआ है आधाण गाए एक इ ओण* 











तम्ननलमाजक ये 


] #. 3 तथ्य । 2 7 जअन्ये। 3 / >०्सन्नो। 4 2 पुष्टोएोपि। 5. आयाति। 6 7 जायतां। 7 7 सबल०। 
8  नाज्ना जयतरूदेवीं बहुपरिजनपरिदयृतां। 9 2 ०धरां। 0 ०. दण्डनयात्रागतो० । ] ै ;3 नास्ति । 





१०४ प्रबन्धकोशे 


वयोः 'समराख्ढयोरहं निधवा5भूवम्‌ । [एतां*] सा सम चिन्तां कृथा!। अझूु त्वत्पतिं हत्वापि 
ते चारु गहान्तरं करिष्यावः। न च निषिद्धोइसो विधिः; राजपुत्रकुलेषु हृदयमानत्वात्‌ । ततों 
जयतलदेव्या'-समानोदयों ! नाहं पतिवधभीता वः' समीपमागाम्‌ , किन्तु निष्पितृग॒हत्व- 
भीता । स हि कोउस्ति वो मध्ये यस्त जगदेकवीर॑ं ऊपरवरटाख्यहयारू् नाराचान क्षिपन्त 
5 कुन्त बेलयन्त खड़े खेलयन्तं वा द्रष्टमीशिष्यते । काल; साक्षादरीणां सः । 
“अध्ष्टपरशक्ति: सर्वोदपि भवति बलवान ।' 
इत्येवं चदन्त्येब ततो निगेत्य सा सती पतिसविध गत्वा तां वात्ताउचैेरकथयत्‌ | तन्निशम्य 
वीरधवलः फ्रोधकरालाक्षो भ्रकुटीमड्रमीषणमालानुकृतभीमसेनः सद्भामममण्डयत्‌ । तो 
द्वावपि वीराधिवीरों ससेन्‍्यो आगतो। सट्डटितो रण; | पतितानि योधसहस्राणि पक्षद्वयेउपि । 
0 रजसा55च्छादित गगनम्‌ । गतः ख-परविमागः | वीरधवलो हत इति सैन्यद्बयेडपि व्याचक्रे । 
क्षणार्देन वीरधवलो दि्व्याश्वाधिरूढ: सारखुभटयुक साह्नण-चामुण्डराजयोमेंलापके गत्वा 
प्रर्तः। ऊचे च-रे सौराष्ट्री! ग्रह्लीत॑ करे दास्त्र यद्यस्ति तेजः। इत्युक्त्वा तचक्रे यदेवेर्दिबि 
शिरो धूनितं कुवेद्धिदंदशे | हतो साइ्ण-चामुण्डराजी अभिमुखो । शोधितं क्षेत्रम। पालिताः 
सर परे च पालनाहाः । प्रविष्टो वीरधवलो वामनस्यलीमध्यम्‌ । गहीत॑ शालकथयो! कोटिसह्लय 
05 पूवेजदातसश्चितं कनकम्‌ , चतुर्देशशतानि दिव्यतुरझमसमाणाम , पश्चसहस्राणि तेजखितुरक्- 
माणाम्‌ , अन्यदपि सणिमुक्ताफलादि । जित॑ जितमित्युद्धोष:ः सम्ुच्छालितः । स्थितस्ततन्र 
मासमेकम्‌ । ततो वाजा-मानगजेन्द्र-चूडासमा-वालाकादिखामिनः प्रत्येक शहीतधनाः कृताः । 
द्वीपबेटपत्तनेषु प्रत्येके बश्राम। धनमकरं मिलितम््‌ । एवं सौराष्ट्रजयं कृत्वा समझी राणों 
धवलकं प्राविक्षत्‌ । उत्सवा उत्सवोपरि  परासफुरन । 
20 ६१२३) तन्न प्रस्तावे चारणेन दोधकपादद््य पठितम- 
२६३, जीत छहिं उणेहिं, सांमठी समहरि वाजियइ । 
एतावदेव पुनः पुनरपाठीत, नोत्तराद्धम | गतश्वारण! खस्थानम्‌। तत्न राजवंदयाः षण्णां 
जनानां मध्ये आत्मीय नाम न्यासयितु राज्रो तस्मे प्रत्येक लश्चामदुः। सो5पि समग्रहीत । एवं 
आहं ग्राहं परिपारिते, एकदा प्रातः सभायां बहुजनाकीणायां राणकागे उत्तराद्धमप्यपाठीत । 
95 बिहुं भुजि वीरतणहिं चिहुँ पगि ऊपरवटतणे ॥ २६ ॥ 
[ इति श्र॒त्वा ] सर्वेषपि चमत्कृता राजन्यकाः । अहो ! प्रपश्चेनानेनास्मान्‌ वश्चयित्वा नियासे 
तक्त्यमेवोक्तम । पुनः सविदोष दद॒ुः [ खामिभक्तत्वात्‌' ]। 
९१२७) तदा भद्रेश्वरवेलाकूले भीमसिहो नाम प्रतीहारस्तिष्ठति । स आत्मबली कस्याप्याज्ञां 
न मसनुते ; धनी च। तस्मे वीरधवलो राजा आदेशमदीदपत्‌-सेवको भव। सो5पि प्रत्यदीदपत- 
20 सेवको मव। “यहीयते तदुभ्यते' इति न्‍्याय!। वीरधवलस्तद्विग्रहाय गरज्लेरधराराजपुत्रानमेल- 




















] / 3 समारूदयो ० । 2 +£ ०कुले। 37? देग्याह । 4.0. च। 257? नास्ति। 6 86 <3 शल्य । 7 7? सीमः 
सन्‌। 87) ब्याचक्षे॥ 0 / (7 ०श्वारूटःः। व0 7? गृद्वीतः।॥। व] ३3 जआामभिमुखा; ।? असिमुखः । 2 7? रणक्षेत्रे । 
08 ? उत्सवोपयंपुस्फुरनू। 4 ॥? वाजतदू । 5 ४? मन्‍्यते । 


वस्तु पालप्रबन्धः । १०५ 


यत्‌ , बहुसेन्यं च । भीमसिंहो5पि' बलेन प्रबलः। उभमयपक्षेदपि चलवत्ता। 
$ १२७) अन्नान्तरे जावालिपुरे चाहमानकुलतिलकः श्रीअश्वराजशाखीयः केतूपुशत्रसमरसिह- 
न्दनः श्रीडदद्यसिंहो नाम राजकुलो राज्य श्ुनक्ति | तस्य दायादास्त्रयः सहोद्राः सामन्त- 
पाल-अनन्तपाल-ब्रिलोकसिंहनामानो दातारः शरास्तदत्तग्रासेन तृप्तिमद्धतो धवलक्कमागत्य 
श्रीवीरधवल द्वाःस्थेनाबभाणन-देव ! वयममसुकवंदयासत्रयः क्षत्रिया! सेवारथिन आगताः स्मः। 5 
यद्यादेश: स्थात्‌ तदा आगच्छामः । राणकेनाहुतास्ते। तेज-आकृति-श्रमादिभिः शो भनाः । 
रुचितास्ते तस्य । पर एृष्टाः-को ग्रासो वः कल्पते ?। ते प्रोचुः-देव ! प्रतिपुरुष॑ रूणसापुरीय- 
द्रम्माणां लक्ष लक्ष ग्रासः । राणकेनोक्तम-हयता धनेन शतानि भटानां सड्गच्छन्ते। किमधिकं 
यूयं करिष्यथ ?। न दास्यामीयत्‌ | इति कथयित्वा' ते बीटकदानपूर्व विस्ष्टाः । तदा मश्रिवस्तु- 
पाल-लेजःपालाभ्यां विज्ञतम-स्वामिन्‌ ! न एते मसुच्यन्ते। पुरुषसद्भहादू धनं न बहु मनन्‍्तव्यम्‌ ॥ 0 
२६४. वाजि-वारण-लोहानां काष्ठ-पाषाण-वाससाम्‌ । नारी-पुरुष-तोयानां अन्तरं महदन्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
एवं विज्ञप्तमपि राणकेन नावधारितम्‌। मुक्ता एवं। ते गताः प्रतिमटतर्ट श्रीमीमसिरं प्रती- 
हारम्‌ । भेटितः सः । उक्तो वीरधवलकृतः कार्पण्यव्यवहारः । तुष्ो भीमसिंह।। कृत तदिष्ट- 
वृत्तिद्वेगुण्यम्‌ । तेश्लोक्तम-देव ! शीध्रमेच कथापय वीरधवलाय अस्महलेन, यथा-यदि क्षश्रि- 
योडसि, तदा शीघ्र युद्धायागच्छेः । अन्यथा अस्मदीयो भूत्वा जीवे; । प्रेषितो भीमसिंहेन !5 
भद्द;। उक्तः समेत्य वीरधवलस्तत । [ एवं श्र॒त्वाँ ] वीरधवलः ससेन्यश्वलितः । भट्ट पुरः प्राहे- 
षीत । पश्चग्रामग्रामे युद्धमावयोः। तन्न क्षेत्र कारयन्नश्मि। शीघमागच्छेरित्याद्याख्यापयत्‌। 
सो5पषि तत्र आमे समेतः सबलः। सह्वदित सैन्यद्वयम । बत्तेन्ते [ भटानां* ] सिंहनादाः, 
जत्यन्ति पात्राणि, दीयन्ते धनानि। [ पूज्यन्ते शस्न्‍्राणि, बद्धनन्ते महावीराणां टोडराणि*] 
ज्िद्न तैयुद्धं प्रतेछ्ठितम्‌ । उत्कण्ठिता योद्धारः । 20 
नेदीयानिद्धबाहूनामाहवी हि महामहः ।' 
सद्भामदिनादवोग्‌ मश्निवस्तुपाल-तेजःपालाभ्यां खामी विज्ञप्त-देव ! श्रयो मारवाः खुभदा- 
स्तव्वया न संग्रहीतास्ते परबले मिलिताः। तहलेन भीमसिंहों निर्मीगजति, इति अवधाय॑म। 
चरेरपि निवेद्तिमेतन्नौं। राणकेनोक्तम-यदस्ति तदस्तु | कि भयम्‌ | 
जजयो वा सृत्युवों युधि भुजभृतां कः परिमवः ? । 29 
मश्निणा ज्यायसोक्तम-खामिन ! कासुककरे देवे के परे परोलक्षा अपि। 'यदुक्तम- 
२६५, काल: केलिमलड्गरोतु करिणः क्रीडन्तु कान्तासखाः, कासारे वनकासराः सरभसं गजन्त्विह खेच्छया । 
अभ्यस्यन्तु भयोज्््िताथ हरिणा भूयो5पि झम्पागतिं, कान्तारान्तरसब्वरव्यसनवान्‌ यावन्न  कण्ठीरवः ॥२८॥ 
कण्टीरवे तु दृष्टे कुण्ठाः सर्वे वन्‍्याः। अन्यच, प्रभो ! अस्मदीयसैन्ये डोडीयाबंशीयो जेहुल:, 
चौछक्यः सोमवर्मा, गुलकुल्यः क्षेत्रवमो5स्ति | देवस्तु कि वण्येते कल्यजुनः। एवं वात्तोसु 30 
वत्तमानासु द्वाःस्थ एत्य व्यजिज्ञपद्राणकम्‌-देव ! पुरुष एको द्वारि वो5स्ति। कस्तस्थादेशः ? । 





. ]-2 4 नास्ति 'चः 'उपिः। । 7? पुस्तके नासति दुण्डान्त्गतः पाठः। 3 7? सेवार्थिनराः। 4 ।7 ]) नाखि 'कथयित्वा'; 
०दास्यामीष्युदिते। 5 2 श्रीमीमसिंहप्रतीहारेण सेटितास्ते। 0 < युद्धायापत्ते:। * 7 बिना नास्वन्यत्र । 7 ए «प्रामाग्रे। 
8 7? समेतसेन्येन सबलः। 9 2. नास्ति। 0 7? बत। व7] ४2 यावद्धि। 2 2 गुणकुर्यः । 

१४ प्र० को० 


१०४ प्रबन्धकोशे 


वबयो; 'समराख्टयोरहं निधवा5मवम । [एतां*] मा सम चिन्ता कूथाः । असम त्वत्पर्ति हत्वापि 
ते चारु गहान्तर करिष्यावः। न च निषिद्धोइसोी विधिः; राजपुत्रकुलेषु हृदयमानत्वात्‌ । ततों 
जयतलदेव्या'-समानोदयों ! नाहँ पतिवधभीता वः* समीपमागाम्‌ , किन्तु निष्पितृण्हत्व- 
भीता । स हि कोइ5स्ति वो मध्ये यस्तं जगदेकबीरं ऊपरवटारूपहयारूढ नाराचान्‌ क्षिपन्त 
5 कुन्त' वेल्लयन्त खड़े खेलयन्तं वा द्रष्टमीशिष्यते । कालः साक्षादरीणां सः । 
अद्ष्टपरशक्तिः सर्वोदपि भवति बलवान ।' 


इत्येव॑ वदन्त्येव ततो निगेत्य सा सती पतिसविध गत्वा तां वात्तामुचचेरकथयत्‌ | तन्निशम्य 

वीरधवलः क्रोधकरालाक्षो अ्रकुटीमड़भीषणमालानुकृतभीमसेनः सद्भाममसण्डयत्‌ । तो 
द्वावपि वीराधिवीरों ससेन्यों आगतो। सझ्दितो रण; । पतितानि योधसहस््राणि पक्षद्वये5पि । 

0 रजसा55च्छादित गगनम्‌ । गतः ख-परविभागः | वीरधवलो हत इति सैन्यद्वयेडपि व्याचक्रे । 
क्षणाद्धेन वीरधवलो द्व्याश्वाधिरूढ: सारसुभटयुक साइ्रण-चारुण्डराजयोमेलापके गत्वा 
प्रख्त:। ऊचे च-रे सौराष्ट्रो! ग्रह्लीत॑ ' करे शख्त्र यद्यस्ति तेजः | इत्युक्त्वा तचक्रे यदेवर्दिबि 
शिरो धूनितं कुवद्धिदंदहो। हतो साइण-चामुण्डराजी अभिम्ठखों। शोघित क्षेत्रम । पालिताः 
सर परे च पालनाहाः । प्रविष्टो वीरधवलो वामनस्थलीमध्यम । ग्रहीत शालकयोः कोटिसह्ल 

5 पूवेजशतसश्वितं कनकम्‌, चतुरदेशछातानि दि्व्यतुरइमाणाम , पश्चसहस्राणि तेजखितुरड्ज- 
माणाम्‌ , अन्यदपि मणिमुक्ताफलादि । जित॑ जितमित्युदरोषः सम्रुच्छालितः । स्थितस्तन्न 
मासमेकम्‌ । ततो वाजा-मानगजेन्द्र-चूडासमा-वालाकादिखामिनः प्रत्येक शहीतधनाः कृताः । 
द्वीपबेटपत्तनेषु प्रत्येक बश्राम। धनमकूरं मिलितम्‌ । एवं सौराष्ट्रजयं कृत्वा समझी राणो 
धवलकं प्राविक्षत्‌ । उत्सवा उत्सवोपरि  प्रास्फुरन । 

20 6१२३) तन्न प्रस्तावे चारणेन दोधकपाददय पठितम्‌- 


२६३. जीतउं छहिं उणेहिं, सांभही समहरि वाजियइ । 
एतावदेव पुनः पुनरपाठीत , नोत्तराद्धम । गतश्ारणः खस्थानम्‌ | तत्न राजवदया! षण्णां 
जनानां मध्ये आत्मीय नाम न्यासयितु राज्रो तस्मे प्रत्येक लख्ामदुः। सो5पि समग्रहीत्‌। एवं 
ग्राहं ग्राहं परिपारिते, एकदा प्रातः सभायां बहुजनाकीणायां राणकाग्रे उत्तराद्धेमप्यपाठीत । 
25 बिहुं भुजि वीरतणेहिं चिहुं पगि ऊपरवटतणे ॥ २६॥ 
[ इति श्र॒ुत्वा' ] सर्वेषपि चमत्कृता राजन्यकाः । अहो ! प्रपश्चेनानेनास्मान्‌ वश्चयित्वा नियासे 
तत्त्यमेवोक्तम्‌ । पुनः सविदोष ददुः [ खामि भक्तत्वात्‌ ]। 
६१२४) तदा भरद्वेश्वरवेलाकूले मीमसिहो नाम प्रतीहारस्तिषति । स आत्मबली कस्याप्याज्ञां 
5 के 
न मन॒ते ; धनी च। तस्मे वीरधवलो राजा आदेशसदीदपत-सेवको मव। सो5पि प्रत्यदीदपत्‌- 
320 सेवको भव | “यदहीयते तछभ्यते' हति न्‍्यायः। वीरघवलस्तद्विग्रहाय गजेरधराराजपुत्नानमेल- 


जनक * लिन जलन (सनम... 6 वा कानकन+क--े ७० -ेक-.. “»जा-मममनआा»-५३ 0 + 4०थ»५>अणन»»»»ज«-ाआननक 











] / |3 समार्ूदयो०। 2? 7? ०कुले। 37 देव्याहद । 6 ५ च। 5 7? नास्ति। 6 ै ै3 शल्य । 7 7? भीमः 
सन्‌। 87 व्याचक्षे। 9. () ०ख्ारूठः। 0 7? गृहद्वीतः। ] +3 आमिमुखा; /? असिमुखेः। ]2 ४? रणक्षेत्रे । 
3 .? उत्सवोपयेपुस्फुरन । 4 र चाजतदहू । 5 7? मन्‍्यते । 


वस्तुपालप्रबन्धः । १०५ 


यत्‌ , बहुसेन्यं च॑ । भीमसिंहो5पि' बलेन प्रबल/। उभयपक्षेडपि घलवत्ता। 

६१२०) अन्नान्तरे जावालिपुरे चाहमानकुलतिलकः श्रीअश्वराजशाखीयः केतूपुत्रसमरसिह- 
नन्दनः श्रीउददयसिंहो नाम राजकुलो राज्य श्ुनक्ति । तस्य दायादास््॑रयः सहोदराः सामन्त- 
पाल-अनन्तपाल-जिलोकसिंहनामानो दातारः श्रास्तदत्तग्रासेन तृप्तिमद्धतो धवलक्कमागत्य 
अ्रीवीरधवल दाःस्थेनाबभाणन-देव ! वयममस॒कवंदयासत्रयः क्षत्रिया! सेवाथिन आगताः स्मः | 
यद्यादेश: स्थयात्‌ तदा आगच्छामः । राणकेनाहतास्ते। तेज-आक्ृति-क्रमादिभिः शोभना; | 
रूचितास्ते तस्य। पर एप्टाः-को ग्रासों वः कल्पते ?। ते प्रोचुः-देव ! प्रतिपुरुष॑ रूणसापुरीय- 
द्रम्माणां लक्ष लक्ष ग्रासः । राणकेनोक्तम-इयता धनेन शतानि भटानां सदड्गच्छन्ते। किसधिक 
यूथं करिष्यथ ?। न दास्यामीयत्‌ | इति कथयित्वा' ते बीटकदानपूव विरुष्टाः। तदा मश्रिवस्तु- 
पाल-तेजःपालाभ्यां विज्ञतम-खामिन्‌ ! न एते मुच्यन्ते। पुरुषसद्धहाद धन न बहु मनन्‍्तव्यम्‌ ॥ 0 

२६४७. वाजि-वारण-लोहानां काष्ठ-पापाण-वाससाम्‌ । नारी-पुरुष-तोयानां अन्तरं महदन्तरम्‌ ॥ २७॥ 

एवं विज्ञपत्मपि राणकेन नावधारितम्‌ | मुक्ता एवं। ते गताः प्रतिभटतर्ट श्रीमीमसिहं प्रती- 
हारम । भेटितः सः । उक्तो वीरधवलकूतः कार्पण्यव्यवहारः । तुश्ो भीमसिंह!। कृत तदिष्ट- 
वृत्तिद्देगुण्यम्‌ । तेश्ोक्तम-देव ! शीघ्रमेब कथापय वीरधवलाय अस्महलेन, यथा-यदि क्षक्रि- 
योडसि, तदा शीघ्र युद्धायागच्छेः । अन्यथा अस्मदीयो भूत्वा जीवेः । प्रेषितों मीमसिंहेन !5 
भद्दः। उक्तः समेत्य वीरधवलस्तत | [ एवं श्रुत्वाँ ] वीरधवलः ससेन्यश्वलितः । 'भट्ट पुरः प्राहै- 
षीत | पश्चग्रामग्रामे युद्धमावयो:। तन्न क्षेत्र कारयज्नस्मि । शीघमागच्छेरित्याद्याख्यापयत्‌ | 
सो5पि तत्र ग्रामे समेतः सबलः । सह्लूटित सैन्यद्वयम्‌ | वत्तन्ते [ मटानाँ* ] सिंहनादाः, 
रत्यन्ति पात्राणि, दीयन्ते धनानि। [ पूज्यन्ते शत्राणि, बद्धनन्ते महावीराणां टोडराणि*] 
जिदिन तेयुद्ध प्रतिष्ठितम्‌ । उत्कण्ठिता योद्धारः । 20 

“नेदीयानिद्धबाहूनामाहवी हि महामहः ।' 

सद्भामदिनादवोग मश्निवस्तुपाल-तेजःपालाभ्यां खामी विज्ञप्त-द्व ! त्रयो मारवाः सुभटा- 
सस्‍ववया न संगहीतास्ते परबले मिलिताः। तदलेन भीमसिंहों निर्मीगेजति, इति अवधायम। 
चरेरपि निवेद्तिमेतज्नों। राणकेनोक्तम-यदस्ति तदस्तु । कि भयम्‌ । 

'जयो वा मसृत्युवां युधि भुजभृतां कः परिभवः ? ।' 28 
मश्निणा ज्यायसोक्तम-खामिन ! काछेककरे देवे के परे परोलक्षा अपि। 'यदुक्तम- 

२६५, कालः केलिमलड्वरोतु करिणः क्रीडन्तु कान्तासखाः, कासारे 'वनकासराः सरभसं गजन्त्विह खेच्छया । 

अभ्यस्यन्तु भयोज्य्िताथ् हरिणा भूयो5पि झम्पागतिं, कान्तारान्तरसश्॒रव्यसनवान्‌ यावन्न कण्ठीरवः ॥२८॥ 
कण्ठीरवे तु दष्टे कुण्ठाः सर्वे वन्याः। अन्यच, प्रभो ! अस्मदीयसैन्धे डोडीयावंशीयो जेहुलः, 
चौलक्यः सोमवर्मा, 'गुलकुल्यः क्षेत्रवमा5स्ति। देवस्तु कि वण्येते कल्यजुनः। एवं वात्तारु 30 

वत्तेमानासु द्वाःस्थ एत्य व्यजिज्ञपद्राणकम्‌-देव ! पुरुष एको द्वारि वो5स्ति | कस्तस्यादेशः ?। 


ध्टा 








.]._9 8 नास्ति 'चः 'इपि!। । 7? घुस्तके नास्ति दण्डान्तगंतः पाठ:। 3 7 सेवार्थिनराः। 4  ) नाख्ति 'कथित्वा'; 
०दास्यामीस्‍्युदिति । 5 ' श्रीभीमसिंहप्रतीहारेण मेटितास्ते। 0 ० युद्धायापत्त:। * ४ बिना नास्लन्यन्न | 7 ए॥ »पग्रामाग्रे। 
8 7? समेतसेन्येन सबऊः॥। 9 20. नास्ति। 0 7? बत। व] 2 यावद्धि। 2 . गुणकुल्यः । 

पृ अ्र० को» 


१०६ प्रबन्धकोशे 


अआूर्सज्ञया राणकस्तममोचयत्‌ । मध्यमागत्य स उवाच-देव ! सामनन्‍्तपाल-अनन्तपाल-ब्रिलोक- 
सिहैस्त्वन्त्यक्ते मी मसिंहमाओिते! कथापितमास्ते-देव ! तिभिलेक्षेयें भटास्त्वया स्थापिता भवन्ति 
तैरात्मान सम्यग रक्षे! । प्रातः कुमायामारेण्यां त्वामेव प्रथमतममेष्यामः । इति श्रुत्वा हुष्टन 
राणेन ससत्कारं स प्रेषि। कथापित च-एते वधरमागता एवं प्रातमवद्धिरपि ढोक्यम्‌। सर्वेषामपि 
5 तत्नेव ज्ञास्यते श्रुजसोछवम | गतः स॒ ततन्र | प्रातमिलित बलद्वमम | वादितानि रणतृयोणि | 
अड्ेषु भटानां वमोणि न ममुः। दत्तानि दानानि। तेस्तु जिभिमारवरात्मीय वर्षलम्य द्रव्यलक्ष- 
त्रय भीमसिंहात्सथो लात्वाडथिभ्यो ददे | खयमश्वेष्वारूढाः | प्रवत्तन्ते प्रहारा।। उत्थितमान्ध्य 
शस्त्रे!। पतन्ति छाराः ऋतान्तदृताभाः । आरूढ प्रहरमात्रमहः। सावधानों वीरधवल!। दत्ताव- 
धाना मच्यादयस्तद्रक्षका! । अच्ञान्तरे आगतास्ते चयो मरूवीराः। भाषितः ससुस्वेन तेवीरध- 
0 बलः-अय॑ देवः, इमे वयम्‌। सावधानी भूय रक्ष्वाउ5त्मानम्‌। त्वद्योधा अपि त्वां रक्षन्तु। वीर धवले- 
नाप्युक्तम-किमत्न विकत्थध्वे । क्रिययेव दोःस्थास प्रकाइयताम्‌ । एवमुक्तिप्रत्युक्तो लप्न॑ युद्धम्‌ । 
यत्रपरेषु तटस्थेषु रक्षत्खपि तेमछत्नयं वीरधवलस्य भाले लिज्ञितम । एवं त्वां हन्मः, पर एक 
तव बीटक तदा भक्षितमस्मामिः-इति वदद्धिस्तरेव श्रीवीरधवलस्य तटस्थाः प्रहरण! पातिताः 
तेव्पि क्यों मारवाः व्रणशातजजराड्राः सश्षाता; । राणश्रीवीरधवल ऊपरवदाश्वात्पातितः 
5 ऊपर वटस्तेमारवेः स्वोत्तारके बन्धितः प्रच्छन्न। । रजसाउन्ध जगत | तदा राणअश्रीवीरधवलो शुवि 
पातितो मच्सत्पात्य लले। तावता पतिता सन्ध्या। निवृत्त सेन्यद्रयम । राजौ मीमसिहीयाः 
सुभटाः सर्वेषपि वदन्ति-अम्मासिवीरधवलः पातितः । ततो सारवेरभिहितम-यष्मातमिः पातित 
इति किमत्राभिज्ञानम | तेरुक्तम-कि भमवद्धि! पातितः?। मारवेरमिद्ध-अस्माशिरेव पातितः 
ऊपरवटो वद्ष्यति । उत्तारकादानीय ऊपरवटो दशितः। तुष्ठा मीमसिंह! | उक्तवांश्व-श 
20 राजपृत्रेभ्यों दत्त धन शतथा फलति | इृदमेव प्रमाणम्‌। 'रिपुहयहरणं क्षत्रियाणां महान 
झड़ारः । एवं वात्ता: कुबतां मटानां राजिगेता। प्रातर्वीरधवलो ब्रणजज्रो5पि पटमयाक्षान 
कीडितु प्रवृत्त:। मीमासहसंन्यहेरिकेगत्वा तजज्ञात्वा तत्रोक्तम-वीरघवलः कुठाली गजति। 
[ एवं सति ] यज्ञानीथ तत्कुकथ। अथ मीमसिंहाय तन्मश्रिभिविज्ञप्तम-देव ! अय॑ बद्धमूलो 
देखोद्ा: । अनेन विरोधो दुरायतिः । तस्मात्सन्धि! श्रेष्ठ । मीमसिंहेन मानित॑ तद्बचनम । परं 
25 सद्भामाडम्बरः कृत) । अन्यो5न्यमपि यावद्‌ अड्डितो द्वो, तावद मदेरन्तरा प्रविद्य मेलः क़तः 
ऊपरवटाश्वो राणाय दापितः । भीमासहेन भद्वेश्वरमात्रण धृतिधेरणीया, बिरुदानि न पाठनी 
यानि; इति व्यवस्था55सीत्‌ | एवं कृत्वा श्रीवीरधवलो दान तन्वन श्रीधवलक्ककमागात्‌ । दनेः 
झनेः प्राप्तपरमप्राणो भीमसिहमपराध्यन्त सूलादुच्छेद्य एकवीरां धरित्रीमकरोत्‌। [एबं] धव- 
लक्षके राज्य कुबवतस्तस्य क्षाभतः प्रभतेः परराष्रपरतिणभिः स्व दत्तम । तेन स्वेन संन्यमेव 
30 मेलितम्‌ | चतुदेशठातानि महाकुलानि राजवंदयानां राजपुत्राणां मेलितानि | तानि सम मोजन- 
ग्रोग-वसन-वाहनानि श्रीतेजःपालस्थ सहचारिणीछायावत्‌ समजीवितमरणत्वेन स्थितानि । 
तहलेन सनन्‍्यवलेन च खलुज़ाबलेन सव जीयते। 


4 /५3]) नास्ति पदमेतत्‌। 2 ै.37) च्िकत्थन (? )। 8 / लिखितं। 4 /ै ब्रणवात० । 5 / देबितुं। 6 72 
विनाअन्यत्र नाप्ति। 7 / तद्चन मतं। 8. अद्भुतो; 2? मिलितोी । 9 7? बिनाउन्यत्र नास्ति “अन्तरा प्रविश्ध!। 0 72 
बिना नास्ति। पर । ह 





वस्तुपालगप्रबन्ध। ॥ १०७ 


३१२६) इतश्व महीतटाख्यदेशे गोधा नाम नगरम। यत्र तत्तत्कायेषु सड्भामे झतानां राजपुत्राणां 
एकोत्तरशतसंख्यानि खयमलिड्ञानि' उदभूवन! । तत्न घूघुलो नाम मण्डलीकः। स गज़्तेरधरा- 
समागन्तुकसाथान गह्ाति। राणश्रीवीरधवलस्याज्ञां न मन्‍्यते । तस्मे मश्निभ्यां वस्तुपाल-तेज:- 
पालाभ्यां मद्दः प्रेषित:-अस्मत्प्रमोराज्ञां मन्यख, अन्यथा साह्रण-चारुण्डराजादीनां मध्ये मिल 
इति कथापितम्‌ । तच्छुवणात्‌ कुद्धेन तेन तेनेव मद्देन सह स्व भद्दः प्रस्थापितः | तेनागत्य राणश्री- 5 
वीरघधवलाय कज्जलगह शाटिका चेति द्वव॑ दत्तम्‌ । उक्त च-ममान्तःपुरं सर्वोदपि राजलोक इति 
न; प्रशुणा ख्यापितमस्ति । राणेन स 'मद्दः सत्कृत्य प्रहितः | गतः खस्थानम्‌ । राणेन भाषिताः 
'सर्वे निजमटा:-घूघुलविग्नह्ाय बीटक को ग्रहीष्यति ?। को5पि नाद्रियते | तदा तेजःपालेन 
गहीतम। चलितः प्रौदसेन्यपरिच्छदः । गतस्तदेशादवांगमागे कियत्यामपि भुवि', स्थित्वा सैन्य 
कियदपि, खल्पमग्रे प्रास्यापयत्‌ | खय॑ महति मेलापके गुप्तस्तस्थो । अल्पेन सैन्येनाग्र गत्वा0 
गोभधागोकुलानि वालितानि | गोपालाः दारैस्ताडिताः। तेरन्तगॉधक प्त्कृतम-गावों हियन्ते 
केश्वित्‌! क्षात्र धम्मं पुरस्कृत्य ततो घावत घावत इति हरबब्दे श्रुते घूघुलो व्यचिन्तयत- 
नवीनमिदम , केनास्मत्पद्रमागत्य गावो हियन्ते? । 


२६६. वृत्तिच्छेदविधों द्विजातिमरणे खामिग्रहे गोग्रहे, सम्प्राप्त शरण कलब्रहरणे मित्रापदां वारणे । 
आत्तैत्राणपरायणेकमनसां येषां न शश्रग्रह,-स्तानाठोक्य विलोकितुं मृगयते सूर्योडुपि सूयोन्तरम्‌ ॥ २९॥ 5 
कक 8 ५ ९ ९ ५ 
इति वदन्नेच ससेनस्तुरह्ठममारूढः | जातो5नुपदी' गोहतृणाम। गोहत्तारो5पि घूघुलाय दशन 
ददते, दारान सन्दधते, न च स्थित्वा युद्धवन्ते | हत्येवं खदयद्विस्तेस्तावन्नीतो घूघुलो यावन्म- 
ज्रिणो महति बृन्दे प्रविष्टः | ततो ज्ञातमीदर्श छझ्मेद॑ मश्मिणः। भवतु तावत्‌ घूघुलोउस्मि। 
निजाः सुमटा; समराय प्रेरिताः । खरय सविरोषमभियोग दधो। ततो लझ्मः संहत्तुम । मशञ्नि- 
कटकेनापि' डुढोके । चिरं रणरसर भसो5भृत्‌ । भमज्न घूछुछेन मशझ्रिकटक कांदिशीक दिशोदिशि?20 
गचउ्छति । तदा मज्ितेजःपालेन स्थिरमश्वस्थितिन तटस्थाः सप्तकुलीनाः शुद्धराजपुत्रा 
भाषिता;-अरिस्तावहली, आत्मीय तु भग्म सकल बलम । नष्टानामस्माक का गतिः, कि यदः? ?। 
[ शो ' बिना ] जीवितव्यमपि नास्त्येव। तस्मात्‌ कुमः समुचितम्‌ । तेरपि सप्तत्रिस्तद्व- 
चोडमिमतम्‌ । व्याघुटिताइ्टो घन्ति नाराचादिभिः परसेनाम्‌ | तावन्मात्र खबृन्द सट्ठटित 
दृष्ठा, अपरेषपि सत्त्व घृत्वा' बलिता; । तदा तेज:पाल एकत्र निजांसेउम्बिकादेबीमपरत्र 5 
कपदईयक्ष पहयति। अतो जय॑ निश्चित्य प्रहरस्तावद्ययों यावद घूघुलः। गत्वा भाषितः-हे 
मण्डलीक ! येनास्मन्नाथाय कत्नलगहादि प्रहीयते तद्‌॒भ्ुजाबल दरशाय | घूघुलो5पि प्रत्याह-इदं 
तद्‌ शुजाबल पहय-हत्युक्त्वा निबिड युयुधे। दन्दययुद्ध मश्रि-सण्डलीक्योः समञ्लातम । अथ 
मतञ्री सहसा देवतबल-भ्ुजाबलाभ्यां तमश्वादपीपतत्‌ | जीवन्तं बद्ध्वा काछपद्जरेड्चिशक्षिपत्‌ । 
खसेनान्तर्निनाथ । खय बहुपरिच्छदो गोधानगरं प्रविवेश । अश्वसहस्त्राणि चत्वारि, अष्टादश 80 
कोटीर्डेंम्नां कोराम्‌ , सूटकं शुद्धमुक्ताफलनाम्‌ , दिव्यासत्राणि, द्व्यवस्त्राणि इत्यादि सब जग्राह। 


] ॥? गोषिरा । | दण्डान्तर्गतः पाठो नास्ति ।? पुस्तक । : ।५ स्वयं च लिंगानि; 3 स्वयं च लिंगितानि। ४ ै.3]) 
से स्वें। 4 4? घिहाय नास्त्यन्यत्र; अग्ने 'उक्त च! इत्यपि दयतेडघिकम्‌ । 32 7 परं कोषपि। 6 6 भुवं। 7 ४ विचिन्त- 
यति। 8 7? गतो5चुपद । 9 2 शतना८५पि। 0 / विहाय नास्त्यन्यश्न यशों विना!'।  2/ै अवलम्यय। 2 ५ सर्वत्र 
'भुजबलं!।। व8 6 . 3 नास्ति। 4 4? पुस्तक एव लभ्यते पदमिदम्‌। 


१०८ प्रबन्धकोशे 


घूघुलस्थाने आत्मीर्थ सेवर्क न्‍्याख्थत्‌। वलितो मओझी गतो घवलक्ककम्‌। दशितो घूघुलः 

अ्रीवीरधवलाय । तत्कअलगह तद्ले बद्ध शाटिका च वण्ठेः परिधापिता । तदा घूघुलः सजिह्ां 

दन्ते! खण्डयित्वा झूतः। जात॑ वद्धापनां घवलक्के। श्रीवीरधवलेन महत्यां सभायामाकाये 

आतेजःपाल; परिधापित;। प्रसादपदे खवण म्ूरि ददे। तदवसरे कवीश्वरसोमेश्वरे च हक 
5 सश्चारिता श्रीवीरधवलेन । ततः सोमेश्वरदेवः प्राह- 


२६७. मार्गे कददमदुस्तरे जलभूते गर्त्ताशतैराकुले, खिन्ने शाकट्कि भरे5तिविषमे दूरं गते रोधसि । 
रब्देनेतदहं ब्रवीमि महता कृत्वोच्छितां तजेनी,-मीद्क्षे गहने विहाय घवले वोुं भरं कः क्षमः ? ॥३०॥ 


विसष्टा सभा | मिलितो वसतुपाल-तेजःपालावेकन्न | कृताः कथाश्रिरम्‌ । तुष्ठो दो मञयेते' 
सम । धर्म्मे एव धनमिदं पुण्यलब्धं दययनीयम्‌ । ततः सविरशोष तथेव कुरुतः । ततः कविना 
0 केनाप्युक्तम- 
२६८. पन्‍न्थानमेको न कदापि गच्छेदिति स्म्वतिप्रोक्तमिव स्मरन्तों । 
तो आतरो संसतिमोहचोरे संभूय धर्मेंड्ध्वनि सम्प्रवृत्तो ॥ ३१ ॥ 


३९१२७) अथ श्रीवस्तुपालः शुभे मुहरत्तें स्तम्मतीर्थ गतः। तत्र मिलित चातुवेण्यंम्‌। दानेन 
तोषितं स्वेम । तत्र च 'सदीकनामा नोवित्तको वसति । स च सवेवेलाकृलेषु प्रसरमाणवि- 
5 भवो महाधनाद्यों बद्धमूछोउघिकारिणं नन्तुं नायाति। प्रत्युत तत्पाग्वेडधिकारिणा गन्तदयम्‌ | 
एवं बहुकालो गतः | पूर्व मद्नीन्द्रस्त भद्देनोवाच-अस्मान्नन्तु किमिति नागच्छसि? । स प्रति- 
वक्ति-न' नवेयं रीति, प्रागपि नागच्छामि । यत्तु स्थाक्ष्यून तव, तदा तत्पूरयामि स्थानस्थः । 
तत्‌ श्रुत्वा मञ्नी रुष्ट!ः कथापयामास-पुरुषो भूत्वा तिछ्ठे! । शास्मि त्वां दुविनीतम्‌। ततस्तेन 
वड्आख्यवेलाकूलखामी राजपुत्र), पश्चाठाद्धशमध्यस्थवादिरसुदालस्य एकखड़गप्रहारेण छेदने 
९0 प्रशु, प्रभूतसेन्यत्वात्‌ 'साहणसमुद्र' इति ख्यातः हांखाखूय उत्थापितः । तेन माणित 
मश्रिणे-मज्रिन ! मदीयमेक नोवित्तक न सहसे । सदीय मित्रमसों ज्ञेयः । तस्माद्रचनात्‌ 
ऋुद्धों मतञ्नी त॑ प्र्योचत्‌-इमशानवासी भूतेभ्यो न बिभेति । त्वमेव प्रगुणो भूत्वा युधि 
तिछे! । [इति श ु॒त्वाँ ] सन्नद्धबद्धों [ भूत्वा सोध्प्यागतः ] मन्नरी' वस्तुपालों 5डपि धवलक- 
काद भूरि सेन्यमानाय्याभ्यषणयत्‌ । रणक्षेत्रेडडितों द्वी। [ “प्रारव्ध रणम्‌* ] दार्लेन 
2 निदेलित मश्रिसेन्य पलायिष्ट दिशोदिशि । तदा श्रीवस्तुपालेन स्वस्थ राजपुत्नरो माहेचकनामा 
भाषितः-इदमस्मन्मूलघट्ट बतेते । त्व च वत्तेसे । [ अथ ] तत्‌ कुरू येन श्रीवीरधवलो 
न लज्जले । ततो5सो राजपुत्रः खेरेव कतिपयैमित्रराजपुत्रे! सह तसभिगम्योबाच-हे शाह! 
नेयं वड़आख्या तव ग्रामहृष्टिका', क्षत्रियाणां सद्भामोष्यम्‌ । दल्लगेष्प्पाह-सखुप्ठ वक्तं 
चेत्सि। नाय तव प्रभोः पद्दकिलपरिपन्थनप्रदेशः, किन्तु सखुमटस्य क्रीडाक्षेत्रमिदम्‌ | हत्यवे 
50 बादैजाते इन्दरणे माहेचकेन' मनञ्नलिणि पदयति मन्त्रिप्रतापाचछछुः पातितः । समरे जातो 


+ दण्डान्तगेतः पाठ: पनितः ।? पुमस्तके। ॥ #&]3 मदछायेतां। ० ७3 तस्माद धर्म । 8 .0.॥3 नास्ति। 4 7? सेद० । 
5 है) पुम्तकक एव पदस। 067॥) त्व। 7 औ))3 खड्डेन छेदने। 09 ./ भ्रत्यवीवचत्‌ । * 7? पुस्तक एवं एते पाठाः 
प्राप्यन्ते ॥ 0 ]2 मन्मिणा। 0 7? चस्तुपालेन । ]] +? मिलितो । 2 ४? नास्ति । 8 7? त्वमेव। 4  झआमसीम- 
आखेटक्रीडा किन्‍्तु। 5 7? पट्ट: किल परिपन्थिन। 6 3 माहिश्चकेन । 


वस्तुपालप्रबन्धः । १०९ 


जयजयकारः। मश्निणा तद्राज्यं गहीतम्‌। वेलाकूलरपरद्धीनाँ क संख्याः। ततः स्तम्मतीथंझत्तो- 
रणसुत्पताकमविदत्‌ । ततो' सन्नी प्रविष्ट सदीकसदनम्‌। तस्य भद्दान सप्तद्विगुणशतानि 
सन्नद्धानि हत्वा ते जीवग्राहं जग्माह । विज्ववाणं त॑ कृपाणेन जधान। ततो ग॒ह तदीयमासूलचूल- 
'वातपातितम । हेमटकानां' संख्या न । तथा मणिमुक्ताफलपदकानाम्‌ । [ प्रमाण केनापि 
न ज्ञातम्‌ । केचिद्‌ व॒ृद्धा वदन्ति-तत्र तेजनत्रिकायाः करण्डश्वटितः श्रीमअआ॥ञजीश्वरस्या | ] 5 
आयातो मस्री खधघवलगहम्‌ । तोषितः खस्वामी वीरः, परिग्रहलोकश्च । ततः [ कवी- 
शराणां ] स्तुतिः- 
२६९. अ्रीवस्तुपाल ग्रतिपक्षकाल ! त्वया प्रपदे पुरुषोत्तमत्वम्‌ । 
तीरेपि वार्ड्धेर्कृतेडपि मात्स्ये रूप पराजीयत येन शह्ठः ॥ ३२॥ 
२७०. तावलीलाकवलितसरित्तावदर्शन॑लिहोमि,-स्तावत्तीव्रध्वनितमुखरस्तावदज्ञातसीमा । 0 
तावट्हत्कमठमकरव्यूहबन्धुः ससिन्धु,-लोपामुद्रासहचरकरक्रोडवर्ती न यावत्‌ ॥ ३३ ॥ 
ततश्रोक्षवाटि -नोवित्तकवाट्यो; पाथक्‍य कृतम्‌ । 


६१२८) [ मश्निणा ] आ महाराष्ट्रेन्थ: साधिता मं । वेलाकूलीयनरेन्द्राणां नरेन्‍्द्रान्तरा- 
ऋम्यमाणानां मदञ्नी प्रतिग्राहेण' सान्निध्य कृत्वा जयश्रियमपेयति । इति [ कारणात*] ते 
[ तुष्टाः* ] बोहित्थानि सारवस्तुपणानि प्राक्ृते प्रहिण्वन्ति । अम्बिका-कपर्दिनो निधानस॒वं!5 
राजौ [ समागत्याँ ] कथयतः । ते निधयो मद्निणा सात खात गहान्ते । [ तद्भधाग्यात ] 
दुर्भिक्षस्य नामापि नाभूत्‌। विद्वराणि दरे नष्टानि । सद्वलबलानि [ वार वार ] आगच्छन्ति 
जप्रिरे एकदा । पुननोययुः । पछीवनेषु दुकूलानि नागोदराणि च बद्धानि | ग्रहीता कोडपि न । 
ग्रामे ग्रामे [ सण्डितानि' ] सत्नाणि। सजन्ने सन्ने मिष्ठानज्नानि। [ उपरि ] ताम्बूलानि [ च। तत्र 
ग्लानार्थ ] वैद्याः [ विविधाः प्रस्थापिता।। मश्निव्यवस्थया] दरशोेनद्वेषो न; वर्णद्वेषो न। प्रतिवर्ष 20 
खदेदे स्वेनगरेषु तिस्नस्तिस्रः श्वेताम्बरेम्यः प्रतिलाभना:। होषदद्ञनानामग्रेषप्यचो' । 


९१२०) मदञ्निवस्तुपालस्य पत्यों छ्वे ललतादेबि-सोपूनाझ््यो कल्पवलि-कामधेन्‌ इब । ललिता- 
देवयाः खुतो मञ्रिजयन्तसिंहः सूहवदेविजानिः प्रत्यक्षचिन्तामणि; । तेज;पालदयिताउनुप मा5नु- 
पसेव । पठित च कविना- 

२७१. लक्ष्मीश्वला शिवा चण्डी, शची सापल्यदूषिता | गड्गा न्यग्गामिनी वाणी, वाकू्‌ साराउनुपमा ततः ॥३४॥ 25 

ओआीरदाबुआयादिषु नन्दीश्वरेन्द्रमण्डप्रभतिकमेस्थायाः प्रारम्मिषत । आरासणादि्दलिकानि 
स्थलपथेन [ जलपथेन | च _तन्न तन्न प्राप्यन्ते । तपसामुद्यापनानां च प्रकाश: | 

६ १३०) एकदा तो भ्रातरी द्वावषि मन्त्रिपुरन्दरों महर्द्धिसलल्लोपेतों श्रीपाश्वे नन्‍्तु स्तम्भनक- 
पुरमीयतुः । प्रथमदिने ससद्भो तो शआरीपाश्वेस्थ पुरः श्रावकश्रेणिपुरःसरो स्थितो | [ तदा*] गीत- 

[ गान ] रासादि [ महारसः प्र“ ] वत्तते । [ तदवसरे तत्नत्यँ ] सट्लोपरोधात्‌ ततन्नत्याध्यक्षाः30 
सूरयों मलछ॒वादिनः समाकारिताः । ते यावद्देवश॒ह प्रविदान्ति तावत्‌ पठन्ति - 


कफ -++37तलन__ततत>मतनततततत जि ++++्+ 0 कि आता 











 ै ]3 बेलाकूलद्धीनां ॥ 2 (3) नान्ति ब 'ततो मंत्री.। 3 7? सेद०। 4 7 ०गुणित० । 9 2 «चूले खानिते पातिते च्चः 
6 7 हेमेष्टिकानां। १ 7? पुम्तक एवेषा पंक्ति: प्राप्यते। * कोष्ठकगताः पाठा: ४ पुस्तक एवं लम्यन्ते । 7  चोक्षघवजादि० | 
8 7 प्रतिग्रहप्रेषणेन । 0  «द्शैनानामप्यचो। 0 .0 नास्ति पदमिद्म। | -? पुस्तके नास्ति वाक्‍्यमिद्स। ] 7? तावत्तेरेव पाठितम्‌। 


१९० प्रबन्धकोशे 


२७२. अस्मिन्नसारे संसारे सारं सारज्ञलोचनाः । 


मश्रिभ्यां श्रुत चिन्तितं च-अहो ! मठपतिगेहवद्देवग॒हेउपि श्द्भाराज्रारगर्म पद्म प्रस्तोति। देव- 
नमस्कारादिकसुचितमिह, तन्नाधीते । तस्माददष्टव्योडसो। उपविष्टः सूरि! सः | अन्येषपि सरयः 
शतहाः पक्को निषण्णाः । मड्लदीपान्तेष्परसूरिमिमेछवादिन एवाशीवादाय प्रेरिताः । मद्नी 
5 पुरस्तिष्ठति । 'अस्थमिन्नसारे संसारे' इत्यादि पादद्वय मणित तेः | [ ब्याख्यातं च तदेव ] मगञ्री 
हस्तेन वन्दित्वा विरक्तो गतः स्वोत्तारकम्‌। एवं दिनाः ८ [स एव] पद्माद्धेपाठश्व [ ०चक्रे। नव- 
नवभड्भया व्याख्यातः ] मद्यवज्ञा चारोहत्प्रकर्ष । अष्टम्यां राजी मतञ्नी झुत्कलापनिकां कत्तु 
देवरड्रमण्डपे निविष्टः | पुरो धनबद्रकाः । को5पि कविराह- 
२७३. श्रीवस्तुपाल ! तव भाठतले जिनाज्ञा, वाणी मुखे हृदि कृपा करपलवे श्री: । 
0 देहे द्युतिविंढसतीति रुपेव कीत्ति:, पेतामहं सपदि धाम जगाम नाम ॥ ३५॥ 
अपरस्तु- 
२७४. अनिस्सरन्तीमपि गेहगर्भात्‌ , कीर्ति परेपामसतीं वदन्ति । 
खेरं अ्रमन्‍्तीमपि वस्तुपाल !, ल्वत्कीत्तिमाहु: कवयः सतीं तु ॥ ३६ ॥ 
इतरस्तु - 
8 २७५. सेय॑ समुद्रवसना तव दानकीरत्ति,-पूरोत्तरीयपिहिताउवयवा समन्तात्‌ । 
अद्यापि कर्णविकलेति न लक्ष्यते यत्‌ , तन्नाद्भधुतं सचिवपुद्भव ! वस्तुपाल ! ॥ ३७॥ 
कश्चित्तु- 
२७६. क्रमेण मन्दीकृतकर्णशक्तिः, प्रकाशयन्ती च बलिखभावम्‌ । 
कैनोनुभूता सशिरःप्रकम्पं, जरेव दत्तिम्तव वस्तुपाल ! ॥ ३८ ॥ 
20 तेभ्य; कविभ्यः सहस्नलक्षाणि ददिरे। एवं गायन भद्दादिभ्योडपि । यावज्ञातं प्रातरिव, तदा 
मलवादिभिः खसेवकाशत्यद्वारद्येडपि नियुक्ताः। एक छारमन्यदिशि, एक च मठदिशि। उक्त 
च' तेभ्यः-मञ्री चेत्यान्निःसरन्‌ ज्ञापनीयः। क्षणेन वस्तुपालो मठद्वाराज्निगंच्छति [ यावत ] 
तावता सेवकज्ञापिता; सरयः समागत्य सम्छुखाः स्थिताः। सन्नरिणा रीढया अ्रृप्रणाम इव कृतः 
चार्यरभिहितस- 
25 दूर कर्णरसायनं निकटतस्तृष्णापि नो शाम्यति । 
विजीयताम ; तीथानि पूज्यन्ताम्‌ । मत्री कांतुकात्तथंव तस्थों, किपयवसानेयं प्रस्तावनेति 
ध्यानात्‌; ऊच च-न विद्य; परमाथ किमेतद्भिदध्वे । आचार्यरुक्तम-पुरो गम्यताम , पुरोगम्य- 
ताम्‌। भवतां कायाणि भूयांसि। मनञ्नी सविशेष एच्छति। सूरयो वदन्ति-सचिवेन्द्र ! श्रूयताम- 


(१३१) मरुग्रामे कचित्‌ ग्रामाराः स्थूलबहुला लोमशाः पदवो वसन्ति । प्ेदि निषीदन्ति । 
80 कपोलझछुरीं वादयन्ति । तत्रकदा वेलाकूलीयचरः पान्थ आगमत्‌। नवीन इति कृत्वा ग्राम्ये 


4 7 पदद्वये कथयज्नस्तीति । ८ - तत्कि नाधीते। 3 2 मच्यवज्ञातविचारो हत्पकष; 3 मचयज्ञात चारो०; 4)]7 मदयज्ञान 
चा०। 4 .? बदरकाणां राशय:। | 4 पुस्तके नोपलभ्यते प्चयमिदम्‌। ० +' पुनः कश्निदूचु:। 6 7? चास्ति। 7 / प्रभुप्रणाम । 
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वस्तुपालप्रबन्धः | १९११ 


राहुतः । पृष्ट:-त्वं कः? कुत्नत्यः ?। तेनोक्तम-अहं समुद्रतदे5वात्सम्‌ । पान्थः, पुरो यामि । ते 
पृष्टम-समुद्र! केन खानितः?। तेनोचे-खयं भ्‌ः सः। पुनस्ते! एटम-कियान्‌ सः ?। पान्थेनोक्तम- 
अलब्धपारः । के तन्नास्ते ?-इति एप्टे पुनस्तेनाचरूये- 
२७७, गआ्रावाणों मणयो हरिजेलचरो लक्ष्मीः पयोमानुपी, 
मुक्ताघाः सिकताः प्रवाललतिकाः सेवालमम्भः सुधा । 5 
तीरे कल्पमहीरुहाः किमपरं नाप्नाउपि रत्नाकर 
इति पादज्न्थं पठित्वा व्याख्याय पुरों गतः पान्थः। तेषु ग्राम्येष्वेक'ः सकौतुकः एच्छन 
पृ-छन्‌ समुद्रतटमगात्‌ | दृष्टः कछ्ोलमालाचुम्बितगगनाग्रः समुद्र! । तुष्ठः सः। अचिन्तयच- 
[ इतो ] ऋद्धय। सवा लप्स्यन्ते । प्रथम तृषितः सलिलं पिबामि। [ इति मत्वा* ] पीत तत्‌ | 
दग्धः कोछः | ततः पठति' 0 
दरे कर्णरसायनं निकटतस्तृष्णापि नो शाम्यति ॥ ३९ ॥ 
२७८. वरि वियरा जहिं जणु पियइ घुट्ग्घुटु चुलुएहिं। सायरि अत्थि बहुत्तु जठु छि' खारा' कि तेण ॥ ४०॥ 
तरेव पदेनष्टः स्वास्पद गतः। तथा वयमपि स्मः। मनज्निणोक्तम-कथथ तथा यूयं यथा स 
ग्राम्यः?। सूरयस्तारसूचुः-महासात्य ! वयमत्र आ्रीपास्थनाथसेवकाः, अविद्यविदः, सर्वेद्धेयः 
[ अन्नस्था:ँ ] श्णुम! । यथा-धवलक्कके श्रीवस्तुपालो मत्नी सरस्वतीकण्ठामरणो 'मारतीप्रति-5 
पन्नपुत्रो विद्वज्लनमनमधुकरसहकारः सारासारविचारवेद्यास्त इति | तद॒त्कण्ठितास्तत्रागन्तुम्‌ । ईग्व- 
रत्वाच न गच्छामः कापि | [ पुनश्चिन्तित च॑ ] कदाचिद्‌, अतच्र तीथमित्येता' मन्री, तस्य 
वध््यामः खेर सूक्तानि। इति ध्यायतामस्माक भश्ञिमिश्ना अन्नागताः। यावत्पय्यते किमपि ताव- 
दसत्सम्मावनयाउवज्ञापरा यूय स्थिता;। तलः कि पत्यते !। गच्छत गच्छ त ; उत्सूर भवति। 
मतञ्री प्राह-मम मन्‍्तुः क्षम्यताम; किमेतत्पठितुमारेभे भवद्धिः?। आचाया जगदु।-देव ! यदा 20 
युवां सबान्धवों श्रावकश्रण्यप्रे राजराजेश्वरों दिवय भूषणो, शक्रावकाश्व धनात्या दृष्टा), गीताथच्छु- 
यश्थ | तदा एतन्नश्वित्ते बनव-जगति स्त्रीजातिरेव धन्या । यद्भुवों' जिन-चक्र्यद्धेचक्रि-नल- 
कण-युधिछ्टिर-विक्रम-सातवाहनादयो जाता! । सम्प्रत्यपि हेदशाः सन्ति | तस्मात्‌ श्रीसाम्ब- 
अआ्रीशान्ति -ब्रह्मणाग-आमदत्त-नागडवबंद्यश्नी आभूनन्दिनी कुमारदेवी जछाध्या। यया एता 
कलियुगमहान्धकारमजजिनधमप्रकादानप्रदीपी इंदशो नन्‍्दनों जातो। इत्येव॑ चिन्तयतामस्माक 25 
पद्मपादद्व्य वदनादुद्गवतम्‌ । जिननमस्कारादि विस्घृतम्‌ | पश्चाद्ध तु श्णुत - 
यत्कुक्षिप्रभवा एते वस्तुपाल ! भवाद्गा; ॥ ४१ ॥ 
सविस्तरतरं व्याख्यान कृतम्‌। लज्जवितः सचिवेन्द्र:। पदोलगित्वा सूरीन क्षमयित्वा [ चलि- 
तः ] क्रोशान्ते ग्राम एक आगात्‌ | तत्र स्नातभुक्तविलिप्तः [ तदनु' ] ख भय सचिवमेकमाकाये 
आदिक्षत-हयं वाहिनी हेमसहस्रद्शकबदरकय॒क सूरिभ्यों मठे देया।। गतो मश्निसेवकस्तन्न ।30 
भाषिताः सूरय!-मश्नमिदत्तमिदमवधायताम्‌। आचार्येटे्टम । अश्वमारुझय मटशतोदछालितकृपा- 
.._] 7 क्रह्मः। 2 9 तत्रास्ति। * कोष्ठकगताः पाठाः 7? पुस्तक एवं दृह्यन्ते। 3 7? तेन पठति इति। 4 ?बर। 5? 
जिहिं। 6 7 घट्ट घढ; 3 घुड़ग्घुड। 7 7 जलुणहिं; /? चलुएहिं। 87) बहुत; 3 बहुय। 97? छह्ू। 0 7 खारं। 
]] 7 तीर्थनदे एताइन्र । ]2 72]3 अपष्यागता:। 39 ै374 »“दसम्भावन० । 24 7? अपराध:। ]5 ? यद्गर्भ । 
6 .6. नास्ति “श्रीशानित' । 77 7 कुमरा० । ]8 8४ श्वणु तत्‌। 0 / जिह्लाय । 
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णजलझ्ठाबितरवास्तत्र गताः, यनत्न श्रीवस्तुपाल! । उद्तिश्व ते:-मञ्निन ! किमहसुचितभाषी, कि 
चारणः, कि बन्दी, कि नु स्वेसिद्धान्तपारगः सम्यग जैनः सूरि: ? । मया मनःप्रमोदेन 
यद्‌ व उपशछोकनमुक्त तन्मूल्यमूतामिमां वो दत्ति कर्थ गह्ामि। न मयेद॑ वित्तापाभिहितम । 
किन्त्विदं अन्तमनसं ध्यात्वा [मणितं] यथाउद्यापि जयति जिनपतिमतम्‌ [ तीर्थकृद्वारकसद॒रां 
5 एवंबिघधेः पुरुषरल्ले: ] । धन न गह्माम्पेव। मझ्जी' प्राह-भवन्तो निःस्ण्हत्वान्न ग्रह्मन्ति, वय तु 
दत्तत्वान्न प्रतिगहीमः; तहिं कथमनेन हेम्ना भबितव्यमिति शिक्षां दत्त । ततः खूरिभिजेगदे 
जगदेकदानी मश्नी-मझण़्िन्‌ ! खगहाय सम्प्रति गंस्यते भवद्धिस्तीथोय कस्मैचिद्वा ?। मदन्नी आह- 
प्रभो! श्रीखुब्॒ततीर्थवन्दनार्थ गचछन्‍्तः स्म।। आचायोः प्राहु:-तहिं लब्ध 'एतद्हेमव्ययोपायः । 
तत्न लेप्यमयी प्रतिमा55स्ते । तत्र स्नात्रसुखासिका न पूयते श्रावकाणाम । तस्मादनेन राया 
0 रीरीहेमसयी स्नाज्ञप्रतिमां निमोपयत । मश्निणोध्वेनितं मनः । तत्तयैव च कृतम्‌ । ततः 
समायातः खसदन गजेरेन्द्रमगञ्री । 
8१३२) अन्येद्यरादर्शे प्रातवेंद्न पहयता सचिवेन पलितमेकमालोकि, अपाठि च- 
२७९. अधीता न कला काचित्‌ न च किश्वित्कृतं तपः । दत्त न किश्वित्पात्रेभ्यो गतं च मधुरं वयः ॥ ४२॥ 
२८०. आयुर्योवनवित्तेषु स्मृतिशेषेषु या मतिः । सेव चेजायते पूर्व न दूरे परम पदम्‌॥ ४३॥ 
5 २८१. आरोहन्ती शिरःखान्तादौन्नयं तनुते जरा । शिरसः स्वान्तमायान्ती दिशते नीचतां पुनः ॥ ४४ ॥ 
२८२. लोकः एच्छति मे वात्तों शरीरे कुशरं तव । कुतः कुशलमस्माकमायुर्याति दिने दिने ॥ ४५॥ 
ततो5घिक जिनधरम रेमे । 
६ १३३) अथैकदा द्वावपि आ्रातरौ राणश्रीवीरधवर्ल व्यजिज्ञपताम-देव ! देवपादैरियं गूज्जैरधरा 
साधिता, राष्ट्रान्तराणि करदानि कृतानि । यद्यादेशः स्यात्‌ तदा राज्याभिषेकोत्सवः क्रियते । 
20 राणकेनोक्तम-मञ्रिणो ! ऋजू भक्तिजडो युवाम । 
२८३. अजित्वा साउणवामुब्रीमनिष्ठा विविषेमखेः । अदत्त्वा चार्थमर्थिभ्यों भवेयं पाथिवः कथम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ततो राणकमान्नत्वमेवास्तु । इत्युक्त्वा व्यरूजत्तो । 


६१३४) एकदा मसद्मिभ्यां श्रीसोमेश्वरादिकविभ्यों विपुला वृत्तिः कृता भूम्पादिदानेः। ततः 
पठित सोमेश्वरेण- 
४5 २८४७. सूत्रे वृत्तिः कृता पूर्व दुर्गसिंहेन धीमता । विसूत्रे तु क्ृता तेषां ” वस्तुपालेन मत्रिणा ॥ ४७ ॥ 


६१३७) श्रीवीरधवलो5पि सेवकान खष्ठ पदवीमारोपयन जगत्प्रियोडभत | किसुच्यते तस्थ। 
पदयत-श्रीवीर धवलो ग्रीष्से चन्द्रशालायां सु्तोौषस्ति | वण्ठश्वरणों चम्पयत्येक/ः। राणकः पटी- 
पिहितवदनो जाग्रदूपि वण्ठेन खुप्तों मेने। ततश्वरणाह्ुुलिस्था रल्ाडुग मुद्रा जगहे, झुखे च 
चिक्षिपे । राणकेन किमपि नोक्तम | उत्थितो राण! । भाण्डागारिकपाश्वाद गशहीत्वाउन्या झुद्रा 

30 ताइगेब पादाहुलौ स्थापिता। द्वितीयदिने पुना राणकस्तत्रैव चन्द्रशालायां प्रखुप्तः। वण्ठशरणो 
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] 7? कि वा। 2 0]3 तु । 3 7? जैनसूरि: । * ।? पुस्तक एवेद दश्यते । 4 .0 मह्यप्याह। 5 2 जगदेकदानवीर [। 67? 
हद । 7 2? तठस्मादनेन हेममयीं । 8 “थ! नासख्ति 2 | 9 .8 नास्ति पदमिदम्‌। 0 ॥? अस्माकं । 2 सुप्त इति । 2  शाछायां । 
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चम्पयति। राणस्तथैव पटीस्थगितवदनो5स्ति । वण्ठः पुनः पुनः सुद्रामालोकते। अहो! प्राकतनी 
चेयम । ततो राणेन्द्रः प्राह-भो वण्ठ ! इमां तु छुद्रां मा गरही! । या कल्ये शहीता सा गहीता। 
एतदचनाकणेन एव वण्ठो भीत्या वज्नाहत इवास्थात्‌। यतः- 

२८५. हसन्नपि नृपों हन्ति मानयन्नपि दुरजनः । स्पृशन्नपि गजो हन्ति जिप्नन्नपि भुजज्ञमः ॥ ४८ ॥ 

तां तस्य दीनतां दृष्ठा राणकेन भणितम्‌-वत्स ! मा भेषीः। अस्माकमेवाय कार्पण्य दोषों 
येन तेडल्पा चृत्ति।। इच्छा न पूय्येते । ततो बहपाये चोर्य बुद्धि!। अतः पर॑ हथ आरोहाय 
दीयमानो5स्ति, लक्षाद वृत्तो। इत्याश्वासितः सः)। अतो वीरधवलः क्षमापरत्वाज़्गदछ भः सेव- 
कसदाफलत्वेन पप्रथे । स सहजदयाद्र इति' मश्निभ्यां रह। कथान्तरे शान्तिपवेणि श्रीक्षैपाय- 
नोक्तमीष्म-युधिष्ठिरोपदेशद्वाराउड्यात॑ द्वेपायनोक्तद्वान्रिशद्धिकारमयेतिहासशास्त्रीयाष्टाबि- 
शाधिकारण शिवपुराणमध्यगतं च मांसपरिहारं व्याख्याथ व्याख्याय प्रायो मांस-मद्य-!0 
सगयाविमुखकृतः । पुनमेलधारिश्रीदेवप मसरिसविधे व्याख्यां श्रावं श्रायं सविदशेष तेन तक्त्व- 
परिमलितमतिर्विरचित:; । 

६१३६) अन्येज्यवस्तुपालो ब्राह्मे मुहत्ते विम्शति-यद्यहेद्यात्रा विस्तरेण क्रियते तदा श्रीः 
फलवती भवेत्‌। 

२८६. “लभ्रीणां ख्रीणां च ये वश्यास्तेउवश्यं पुरुषाधमाः । खियः श्रियश्व यद्श्यास्तेडवश्यं पुरुषोत्तमाः ॥ ४९॥ १5 

२८७, वश्चयित्वा जनानेतान्‌ सुकृतं गद्यते श्रिया । तत्ततो गद्मते येन स तु धूतेघुरन्धरः ॥ ५० ॥ 

२८८, नृपव्यापारपपेभ्यः सुकृत॑ खीकृतं न येः । तान्‌ घूलिधावकेभ्योडपि मन्ये मूढतरान्‌ नरान्‌ ॥ ५१ ॥ 

इत्यादि विर्दय तेजःपालेन नित्य भक्तेन सांमत्य कृत्वा मलधारिश्रीनरचन्द्रसरिपादानशच्छत्‌- 
भगवन! या मे चिन्ताउधुना [ वत्तेते ] सा निष्प्रत्यूहं सेत्स्यति?। प्रशुभिः शाख्नज्ञ किरीटैरु- 
क्तम-जिनयात्राचिन्ता वत्तेते, सा सेत्स्यति | वस्तुपालेन गद्तिम-तहिं देवालये वासक्षेपः20 
क्रियताम । तदा ओऔनरचन्द्रस्रयः प्राहः-मर्नीर ! वय ते मातृपक्षे ग्रव), न पितृपक्षे । 
पितृपक्षे तु नागेन्द्रगच्छीया! श्रीअमरचन्द्रसूरि-श्रीमहेन्द्रसूरिपदे-अऔविजयसेनसूरय उदप्रभ- 
सूरिसज्ज्कशिष्ययुजो विशालगच्छाः पीरूआईदेशे वतन्ते। ते वासनिक्षेप कुवेन्तु [पर] न 
वयम्‌ । यदुक्तम- 

२८९. जा जस्स ठिई जा जस्स संतई पुब्॒पुर्सिकयमेरा । कंठटिए वि जीए सा केण न लंपियद्व त्ति॥ ५२ ॥ 25 

अथ मदत्याह-अस्माभिर्भवदन्तिके तजैविद्य-षडावइ्यक-कमंप्रकृत्याथधीतस्‌ । यूयमेव गरवः । 
प्रखुभिरुक्तम-नेव॑ वाच्यम्‌, लोभपिशाचप्रवेशप्रसड़ात्‌ । ततो मशञ्रिभ्यां मरुदेशाद ग्ररवः 
शीघ्रमानायिताः । मु॒तेप्रतिष्ठा देवालयप्रस्थापनं वासनिश्षेपर्ण कुलगुरुभि! कृतम | साधर्मिक- 
वात्सल्यं शान्तिक मारिवारण खासिपूजन लोकरज्जनं चेत्यपरिपाटीपथेटर्न च विहितम। अथ 
प्रतिलामना । ततञ्न मिलिताः कवीश्वराः , नरेश्वराः, स्लेश्वरा;। दत्तानि कौशेयकटककुण्डल- 30 
हारादीनि लोकेभ्यः । यतिपतिभ्यस्तु तदुचितानि वस्त्र-कम्बल-भोज्यादीनि । तदा श्रीनरचन्द्र- 
सूरिभिः सद्भानुज्ञालिब्योरूपा क्ृता- 
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] 7? चरणों स एवं चम्पयति । 2 3 नास्ति 'तथेव” । 3 .? कार्पण्यजो । 4 7? इति कारणात। 5 7? हृह। * ]2 
पुस्तक॑ विहायान्यत्र नोपलभ्यते पद्यमिद्स । | -? पुस्तके नोपलभ्यत इद पद्चम्‌। 7 2.3 तेण। 38 2 नाछति। 
१५ प्र० को० 


११४ प्रबन्धकोशे 


२९०, चोौल॒क्यः परमाहँतो नृपशतस्वामी जिनेन्द्राज्ञया, निश्रेन्धाय जनाय दानमनघं न प्राप जानन्नपि । 
स प्राप्तश्निदिवं खचारुचरितः सत्पात्रदानेच्छया, ल्वद्रपोज्वततार गूर्जरभुवि श्रीवस्तुपालो ध्ुवम्‌ ॥ ५३॥ 
ध्वनितः सट्ठ । अथ चलितः सुशकुनेः सद्दः | मार्ग सप्तक्षेत्राण्युद्धरन्‌ ओ्रीवद्धेमानपुरासच्न- 
मावासितः । 

5 ६१३७) तदा [ वद्धसानपुरमध्ये" ] बहुजनमान्यः श्रीमान्‌ रत्ननामा आवको बसति। तद़ेहे 
दक्षिणावतेः छहूुः पूज्यते । स राज्ो करण्डान्निगत्य स्निग्धगम्भीरं घुमघुमायते व्त्यति च। 
तत्प्रभावात्तस्थ' गृहे चतुरद्गा लक्ष्मी: | शह्सभेन राच्रो रल आलेपे-तव ग्हे5हं चिरमस्थाम्‌। हदानीं 
तब पुण्यमल्पम्‌ । मां श्रीवस्तुपालपुरुषोत्तमकरपड्टजप्रणयिन कुरू। सत्पाञत्रे महानात्‌ त्वमपीह 
परत्न च सुखी भवेः। [ तस्याभिप्राय ] व्यक्त तउज्ञात्वा रत्नो विपुलसामग्र्याउभिस्ुखों गत्वा 

0 मञ्जीहं [ससद्ठं निमद्यँ ] खशण्हे बहुपरिकरं भोजयित्वा परिधाप्योचे-एवमेव शह्लादेशो मे । 
गृहाणेमम्‌ । मछ्याह-न वर्य परधनाथिनः । पिशुनाच्छछुसत्ता ज्ञात्वा त॑ं ग्रहीष्यति खय्य मद्नी, 
तस्मात्‌ खयमेव ददामि-इत्यपि मा शाकह्लिछठा), निलोंभत्वादस्माक्मस्मत्प्रभूणां च। हत्युक्त्या 
विरते मश्निणि रत्लेन गद्तिम-देव ! मद्ग॒ह्वस्थानमस्मै न रोचते | ततः कि करियते ?, गृहाणेय । 
ततो ग्रहीतो मश्निणा ाह्भु! । तत्प'मावोइनन्तः । 


5. ६१३८) छानेः झानेः सहृुः श्रीदाजुश्यतलहहिकां' प्राप्त । ततञ्ञ ललितासरः प्रासादादिकीत्ते- 
नानि पदयन प्रसदितः ससद्धः सचिवः। आरूढः दच्चुअ्याद्रि विवेक च भाव च। तत्न मन्री 
प्रथम ऋषमभ वन्दते । तदा काव्यपाठ:- 

२९१, आस्य॑ कस्य न वीक्षितं क न कृता सेवा न के वा स्तुताः, तृष्णापूरपराहतेन विहिता केषां च नाभ्यर्थना । 
तत्‌ त्रातर ! विमलाद्रिनन्दनवनीकल्पेककल्पद्गुम !, त्वामासाय कदा कदर्थनमिद भूयो5पि नाह सहे ॥५४॥ 

20. अथाघारितसत्र-मेरुष्वजारोपणेन्द्रपदाथिरज्षनादीनि कत्तव्यानि विहितानि। देवेम्यो हेमानि 
'आराजञ्िकत्तिलकादीनि दत्तानि | कुछुमकपूरागुरुतगमंदचन्दनकुसुमपरिमलमिलदलिकुलशझ्वग र- 
भारपूरितमिव गगनममवत्‌। गीत-रासध्वनिभिर्दिककुहराणि' अश्नियन्त । पूव मनश्रिश्रीउदयन- 
दत्ता देवदायाः सर्वषपि सविदोषाः कृताः । देवद्रव्यनाशनिषेधाथ चत्वारि श्रावककुलानि अद्नी 
सक्तानि। अनुपमा दानाधिकारिणी [क्रताइस्ति' ]। तस्याः साधुभ्यो दानानि ददत्याः किल महति 

2 बन्दे पतता घृतकडहद्केन क्षोसाण्यम्यक्तानि । तदा याप्टिकेन कडहद्भ॒ते साधवे यप्टिप्रहार- 
लेशो दत्त:। मश्िण्या देशनिवासन समादिष्टम। [सणित च-] रे न वेत्सि! यद्यहं तैलिकपत्नी 
कान्दविकी वाष्मविष्यम्‌ , तदा प्रतिपदं तेलघृतामिष्वद्ञान्मलिनानयेव वासांस्यमविष्यन । 
एवं तु वस्त्राभ्यज्ञों [ मार्यलभ्यः ] दशनप्रसादादेव स्थात्‌। य इदं न मनन्‍्यते तेन नः कार्यमेव 
न इत्युक्ते च। अहो! दशनमभक्तिरिति ध्वनित स्वेम्‌। 

80. ६१३५९) एकदा मतञ्नरीश्वरों नाभेयपुर आराजिके स्थितो5स्ति दिव्यधवलवासाश्रान्दनतिलकों 
दिव्यपदकहार भूषितोरस्थलः। सूरीणां कवीनां श्रावक-आ्राविकाणां च नतिः। तिलक तिलकोपरि। 
पृष्पस्रक पुष्पस्रगुपरि। तदा सूत्रधारेणकेन दारवी कुमारदेव्या सातुमूत्तिमहन्तकायनवीनघटिता 








3? ससझ्धो मन्नी। “ कोष्ठकगता: पाठाः _? पुस्तक एव प्राप्यन्ते। 2 2 रत्तस्य । 8 0 पिशुना:। 4 / «हष्टिकाया- 
माप। 95 - आभसरणानि तिह० । 6 / दिक्षु अन्तराणि। 7 / तदयोयष्टीकेन । 8 7? कान्द्विकपत्ी । 


वस्तुपांलप्रबन्धः । ११५ 


दृष्टो कृता । उक्त च तेन-मातुसूत्तिरियम्‌ | तदा मञ्नीश्धरेणाशिखानखं दृष्टा सूर्त्तिः । दष्ठ्ठा रुदित 
च' प्रथममश्रुमाञम्‌ , ततो व्यक्तेतरों ध्वनिः, ततो व्यक्ततरः। सर्वे तटस्थाः एच्छन्ति-देव ! 
कि कारणं रुद्यते ?। हृषस्थाने को विषादः ?। [यथा] श्रुतशील उद्धव इव विष्णो), अभय इव 
ओणिकस्य, कल्पक इव ननन्‍्दस्य, जाम्बक इव वनराजस्थ, आलिग इव सिद्धराजस्थ, उदयन इव 
कुमारपालस्य [तथा] त्वं मन्नी बीरधवलस्य । विपद्धीताः पवेता हव सागर [तथा] त्वामाश्नयन्ति 5 
भूपा! । ताध्येणेव पन्नगाः [तथा] त्वया हताः सपत्ना; प्रथिवीपालाः। चन्द्राथ इव चकोराः 
[तथा] तुभ्य स्एहयन्ति खजना।। हिसवत इव गड्डा [तथा] त्वत्प्रभवा' राजनीति! । भानोरिव 
पद्माः [तथा] तवोदयमीहन्ते सूरथः। विष्णाविव रमते त्वयि श्रीः। तन्नास्ति यज्ञ ते [एवं 
सति किमथ दुःख घियते ?* ] ततो मश्रिणोक्तम-इद दुःख यन्‍्मे 'माग्य-सड्भाधिपत्यादिविभूतिर्मा- 
तूमरणादनन्तर सम्पन्ना । यदि तु सा में माता इदानीं स्थात्‌, तदा खहस्तेन मइलानि कुवेत्या-0 
स्तस्था मम च सड़्लानि कारयतः पदहयतश्र लोकस्य कियत्सुख भवेत्‌। पर कि कुर्मो धात्रा 
हताः स्मः [ एकेकन्यूनीकरणेन” ]। ततः श्रीनरचन्द्रसरिभिमेलधारिभिरभिहितम-मरञ्रीश्वर ! 
यथा त्व सचिवेषु तथा5चत्र देशे प्रधान राजसु सिद्धराजो व्यजयत। स मालबेन्द्र जित्वा पत्तन- 
मागतो मड्लेषु क्रियमाणेष्वपाठीदू यथा- 

२९२, मा सम सीमन्तिनी कापि जनयेत्‌ सुतमीस्शम्‌। बृहद्धाग्यफलं यस्य मृतमातुरनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 8 

तस्मात्‌ [ हृद्समधःकृत्वा स्थीयते विवेकिशिः ] न सर्वेष्पि हूणां मनोरथाः प्रपू्थन्ते। 
[ इत्याशुक्त्वा मतञ्री बलादाराजत्िकमड्लदीपादिकारितः। ततो चेत्यवन्दना गुरुवन्दनं च।तदा।] 
ओऔीनरचन्द्रसूरिभिराशीदेत्ता- 

२९३. ततवोपकुर्वतो धर्म तस्य त्वामुपकुर्वतः । वस्तुपाल ! द्योरस्तु युक्त एव समागमः ॥ ५६ ॥ 

इत्यादि! । अथ राजत्नरो तन्मयतया नामेयपूजाध्यानदानपूजा/ । तदा कवयः पठन्ति। 20 

एक! कश्चित- 
२९४, ये पापप्रवणाः खभावक्ृपणाः स्वामिप्रसादोल्बणा,-स्तेउपि द्रव्यकणाय मत्त्येभषणा जिद्दे ! भवल्या स्तुताः । 
तस्मात्‌ तव तदघापघातविधये बद्धादरा सम्प्रति, श्रेयःस्थानविधानधिककृतकर्लि श्रीवस्तुपालं स्तुहि ॥५७॥ 


अपरस्तु- 
२९५, सूरो रणेषु चरणग्रणतेषु सोमो, वक्रोउतिवक्रचरितेषु बुधो5थबोधे । 25 
| नीतो गुरुः कविजने कविरक्रियासु, मन्दोडपि च ग्रहमयों नद्दि वस्तुपाठलः ॥ ५८ ॥ 
अन्यस्तु- 
२९६. अ्रीभोजवदनाम्भोजवियोगविधुरं मनः । श्रीवस्तुपालवक्त्रेन्दो विनोदयति भारती ॥ ५९ ॥ 
इतरस्तु- 
२९७. अ्रीवासाम्बुजमाननं परिणतं पश्चाह्ुलिच्छझतो, जम्मुर्दक्षिणपश्चशाखमयतां पश्चापि देवद्ुमाः । 80 


वान्छापूरणकारणं ग्रणयिनां जिद्देव चिन्तामणि,-जोता यस्थ किमस्थ शस्यमपरं श्रीवस्तुपालस्थ तत्‌ ॥६०॥ 
सवेत्र लक्षदानम्‌। अछाहिकायां गतायां ऋषभदेव गद्गदोक्त्या मञ्नी आएच्छत- 


] 7 इट्टा च रुदितम। * 7? पुस्तवे ६. हट पुस्तके प्रक्षिप्तप्राया एते पाठा:। 2 + प्रभवति । 3 7९ यज्ञास्ति। 4 7 जाग्ये। 
5 7? तदा। 6 ?व्यजियत। 7 # इति। 87? >ध्यानदान:। 9 ४ विश्रहमयो। 0 ४ अपृच्छव । 





१९६ प्रबन्धकोरी 


२९८. त्वत्आासादकृते नीडे वसन्‌ श्ण्वन्‌ गुणांस्तव । सद्नदर्शनतुष्टात्मा भूयासं विहगोजप्यहस्‌॥ ६१ ॥ 
२९९. यद्ाये बूतकारस्य यत्रियायां वियोगिनः । यद्राधावेधिनो लक्ष्ये तद्‌ ध्यानं मेउस्तु ते मते ॥ ६२ ॥ 
इत्याद्यकवर्त । एवं सद्लो5पि चलितः। ससद्ढः सचिवः मरुदेवाशिखरादग्रे यावत्‌ कियदपि 
याति, तावत्‌ श्रमवशविगलत्खेदक्किन्नगात्रवसनान्‌ कत्यपि मालिकान पुष्पकरण्डकभारितशिर- 
5 सो5्पदयत। एष्टास्त-कथमुत्खुका इव यूयम्‌ ?। तैविज्ञप्तम-देव ! वर्य दूरात्‌ पुष्पाण्याहाष्मेः। 
सद्ढवः किल दाजुजयशिखरे5स्ति; प्रकृष्ट मूल्य लप्स्यामहे। तत्पुनरन्यथा जातम । सद्डृश्यलितः । 
तस्मादभाग्या वयमिति । तेषां देन्य दृष्ठा मनल्निणाउमाणि-अच्ैव स्थीयतासूध्वें! क्षणम्‌ । तावता 
पाश्चात्य सवेमप्यायातम्‌ । श्रीवस्तुपालेन खकुडम्ब॑ सद्षआआाभाण्येताम । यथा-भो धन्याः! 
सर्वेषां पूर्णस्तीथवन्दनापूजाभिलाषः ? । लोकेनोक्तम्‌-[ भवत्प्रसादात ] पूणेः। मठ्याह-किमपि 
0 तीथमपूजितं स्थितम्र॒ [ अस्ति* ]? लोकः प्राह-प्रत्येके सवाणि तीथोनि पूजितानि ध्यातानि। 
मश्मिमहेन्द्र; प्राह-यद्विस्ट॒त तन्न जानीथ यूयम्‌ , वर्य स्मारयामः । सद्भो वदति-किं विस्म्तम ?। 
[तत्कथयन्तु] मत्नी गदति-भो लोकाः ! पूर्व तीथेमर्य पवेतः । यत्र खयरूषभदेवः समवासा- 
षींत्‌ । ततो नेमिवर्जिता द्वाविशतिर्जिना! समवासाषु।। असल्ञ्याः सिद्धाश्व यत्र। सोउद्वि। कर्थ न 
तीथम ?। लोको5प्याह-सर्य तीथेमर्य पवेतः। तहिं पूज्यताम। पृष्पादीनि केति चेत्‌ [अकथयिष्यन्‌ 
5 तदा] इसे मालिका इमसानि पृष्पाणि वः पुण्येरुपास्थिषतेति | ततः सद्ठडेन तानि पुृष्पाणि गही- 
त्वाउद्विपूजा कृता । [ द्रम्मेण पुष्ष जातम ] नालिकेरास्फालन-वस्व्रदानादिकेलयश्र । तुष्टा 
मालिकाः । एवं पराशा भद्गपराइ-सुखः आसराजभः । 
६ १४०) [ततः ] शनेः हानेः पश्चु-तुरज्-शिश्वाद्यपीडया सट्ढी रेवतकमारूरोह च। नेमिनि 
दृष्टे माञ्नी ननत्ते, पपाठ च आनन्दाश्रुनिझेरिताक्षः- 
20 ३००, कल्पद्गुमस्तरुरसो तरवस्तथाइन्ये, चिन्तामणिमंणिरसों मणयस्तथाइन्ये । 
पिग्‌ जातिमेव दच्शे बत यत्र नेमिः, श्रीरिवते स दिवसो दिवसास्तथाउन्ये ॥ ६३ ॥ 
३०१. अभन्ववराग्यतरज्गरज्ञे, चित्त त्वदीय यदुवंशरत्र ! । 
कथं कृशाह्ल्योउपि हि मान्तु हन्त, यस्मादनज्ोडपि पद न लेभे ॥ ६४ ॥ 
तत्रापप्यष्टाहिकादिविधिः प्रागिव । नामेयभवनकल्याणत्रय-गजेन्द्रपदकुण्डान्तिकप्रासाद-अ- 
४5 म्बिका-शाम्ब-प्रदुम्नशिव्वरतो रणादिकीत्तनदरशनेमेतञ्री सट्ठ्व नयनयो! खादुफलमार्पिपताम्‌। 
आराज़्िकेडर्थिनां ससम्भ्रम॑ मश्निमध्ये झम्पापन दृष्टठा श्रीसोमेश्वरश्चकवे - 
३०२. इच्छासिद्धिसमन्विते सुरगणे कल्पदुमेः थ्थीयते, पाताले पवमानभोजनजने कष्ट प्रणशे बलिः । 
नीरागानगमन मुनीन्‌ सुरभयश्रिन्तामणिः काप्यगात्‌ , तस्मादर्थिकदर्थनां विषहतां श्रीवस्तुपालः क्षितो ॥६५॥ 
रे | 4 + निरगेलं + [। 
लक्षः सपादो5स्प दत्तो मञ्निणः।| दानमण्डपिकायां निषण्णो निरगेलं [दान ] ददद्‌ एवं 
80 स्तुतः केनापि [ कविना ]- 
३०३. पीयूषादपि पशलाः शशधरज्योत्खाकलापादपि, खस्था नूतनचूतमज्नरिभराद प्युस त्सोरभाः | 
वाग्देवीमुखसामसूक्तविशदोद्वारादपि प्राज्नलाः, केपां न प्रथयन्ति चेतसि मुददं श्रीवस्तुपालोक्तयः ॥ ६६ ॥ 











] ]? इत्याद्थयत; 2५ इत्याद्येकवत्‌; ४ इत्यायपठत्‌। £ ऐ धृत्तम्‌ । 8 ]2 आशभाण्यताम्‌ । 4 7 त्रयोविशति० । 
5 | संघ । 6 2 झम्पापतनं। 7 ./ सोमेश्वरस्थ कवे; !? सोमेश्वरकविः प्राह । 8 .? समुझते । 


वस्तुपालप्रबन्धः । ११७ 


३०४. वस्तुपाल! तंव पर्वेशवेरीगर्वितेन्दुकरजित्वरं यशः । 
क्षीरनीरनिधिवाससः क्षितेरुत्तरीयतुलनां विगाहते ॥ ६७॥ 
एवं भावं सम्पूर्य देवोत्तम श्रीनेमिनाथमाएच्छय सवास्तीर्थचिन्ताः ' कृता;। निर्माल्यपर्द दर्त्वा 
पवतादुदतारीत्‌ , न सता हृदयात्‌ नापि महत्त्वात्‌ । 


६१४१) अथ खड़्ारदुगादि-देवपत्तनादिषु देवान्‌ ववन्दे । तेज:पाल खड़ारदुर्ग स्थापयित्वा ख्य॑ 5 
ससझ्छी वस्तुपालः श्रीधवलक्कके श्रीवीरधवलमगमत्‌। खागतप्रश्नः खामिना कृतः। आरम्भ- 
सिद्धिप्रश्षत्न । ततो मच्याह- 


३०५. काम खामिप्रसादेन प्रेष्याः कर्मसु कर्म्मठाः । तद्‌ वेभवं बृहदभानोः क्चिदृष्मा जलेडपि यत्‌ ॥ ६८ ॥ 
राणकेन ससह्ृः सचिवः खसदने मोजितः, परिधापितः, स्तुतश्र । 


तेजःपालस्तु' खद्टारदुर्गस्थो भार्मि बिलोक्य तेजलपुरममण्डयत्‌ सन्नारामपुरप्रपाजिनगहादि-!० 
रम्पम । प्राकारश् तेजलपुरं परितः कारितः पाषाणबद्धस्तुड्र। । 

६ १४२) अथ वस्तुपालः श्रीवीरधवलपाश्व॑ं सेवां विधत्ते। देशः सुस्थः। धर्मो वत्तेते । एवं सत्ये- 
कदा दिल्लीनगरादेत्य चरपुरुषे! श्रीवस्तुपालो विज्ञप्त:-देव ! दिल्लीतः श्रीमोजदीन सुर ्ञाणस्थ सैन्य 
पश्चिमां दिशसुद्दिय चलितम्‌ । चत्वारि प्रयाणानि व्यूढम्‌ । तस्मात्सावधानेः स्पेयम्‌ । सन्‍्ये 
अबुंददिशा गूज़रधरां प्रवेष्ठा । मन्निणा सत्कृत्य ते चरा राणपाश्व नीता;। कथापितः स प्रबन्ध) । 5 
ततो राणकेना भाणि-वस्तुपाल ! म्लेच्छेगद्ेमिल्लो गदभीविद्यासिद्धोउप्यमिभूतः । नित्य सूयबि 
म्बनियत्तु र्‌ड्रमकृतराजपादीकः शिलादित्योडपि पीडितः | सप्तशतयोजन भूनाथो जयन्तचन्द्रोड5पि 
क्षयं नीतः। विंशातिवारबद्धरुद्ध सहावदीनसुरत्नाणमोक्ता एथिवीराजो5पि बद्धः । तस्माद्‌ दुल्जया 
अमी । कि कत्ताइसि ?। वस्तुपाल उवाच-खामिन ! प्रेषय माम्‌ , यदुचित तत्करिष्यासि । ततः 
साराम्वलक्षेण सह चलितो मन्नी । तृतीये प्रथाणे महणदेवीं कपूरादिमहापूजापूज सस्मार। सा 20 
तद्भाग्यात्प्रत्यक्षीमूयोवाच-वत्सक ! मा भेषी; | अवृदगिरिदिशा यवनाः प्रवेध्यन्ति । तव देश 
यदा5मी प्रविद्यन्ति तदेव तलंधिता घट्टिकाः खराजन्ये रोधयेथाः। [ति5थ] यत्रावासान गहन्ति, 
तन्न स्थिरचित्तः ससेन्‍्यो युद्धाय सरभस ढोकेथाः। जयश्रीस्तव करपड्ूजे एवं। इवदं श्र॒त्वा 
धारावर्षायाबुंदगिरिनायकाय खसेवकाय नरान्‌ प्रैबयत्‌। अकथापयच-म्लेच्छसैन्यमजुदमध्ये 
भूत्वा आजिगमिषदास्ते । त्वमेतानागच्छतो मुक्त्वा पश्चाद्‌ घछ्टिकां रन्ध्या;। तेन तथेव कृतम्‌ । 25 
प्रविष्टा यवना। । यावदावासान ग्रहीष्यन्ति तावत्पतितों वस्तुपालः कालः। हन्यन्ते यवनाः । 
उच्छलितो वुम्बारवः। केचिहन्तान्तरं अह्जुलीं ग़हन्ति; अपरे तु तोबां कुबन्ति । तथाउपि 
न चछुटन्ति। एवं तान्‌ हत्वा तच्छीषलक्षेः शकटानि भ्ृत्वा धवलक्कमेत्य मझ्ली खखामिन प्रत्यद- 
शायत | छाधितश्र तेनायम । 


३०६. न ध्वानं तनुषे न यासि विकट नोचैव॑हस्याननं, दर्प्पान्नोलिखसि क्षितिं खरपुटेनावज्ञया वीक्ष्ससे । . 80 
किन्तु तं वसुधातलेकधवल ! स्कन्धापिरुडे भरे, तीथौन्युच्बतटीविय्ड्विपमाण्युल्यन्‌ ठक्ष्यसे ॥ ६९॥ 

















] 7 सर्वा्सां तीर्थचिन्ताकृताम्‌। 2 7? तेजःपालो5पि । 3 ८) अवुदमध्ये भूत्वा । 4 7? ०बद्धसहावरदीन० 8 0 महणक०; 
7 महणलछ० । 6 .6 तदतलंघिताः।। 7 ? “तु' नास्ति। 8 ५ न तु। 9 20.3 अति!” नास्ति। 0 .. ध्वानंतमुखेन । 


११८ प्रबन्धकोशे 


ततः परिधापितः । विख॒ष्टः खगहाय । तत्र मज्लकरणाय लोकागमः। द्रम्मेण पृष्प लम्यते। 
[ तदवसरे5पि' ]। एवं पृष्पल्नगठययो लोके! कृत: 
१४३) इतश्व नागपुरे साधुदेक्ााखतः सा० पूनडः श्रीमोजदीनसुरत्नाणपत्नीबीबी प्रतिपन्न- 
बान्धवों अश्वपति-गजपति-नरपतिसान्यो विजयते। तेन प्रथम श्रीशचुज्ञये यात्रा तअिसप्तत्य- 
5 धिकद्वादशशतवर्षे ( १२७३ ) बम्बेरपुरात्‌ विहिता। ह्वितीया सुरत्नाणादेशात्‌ षडशीत्यधिके 
द्वादशशतसझ्तमे ( १२८६ ) वर्ष नागपुरात्कज्नुमारब्धा | [ तत्सदँ ] अष्टादशटातानि दाकटानि 
बहवो महाधराः। [ तदनुसारेण होषः परिवार: । ] कुमारनेना सहितो!' साण्डलिपुरं याव- 
दायातः [ ससद्डभः ] । ततः सम्छुखमागत्य महन्तकतेजःपालेन धवलक्ककमानीतः । श्रीवस्तु- 
पालः सम्मुखमागात्‌। सद्भस्य धूली पवनानुकूल्याद्‌ यां यां दिशमनुधावति, तत्र तनत्र स 
0 गच्छति। 'तटस्थैमणितम-मञ्जीश ! इतो रज३, इतो रजः । इतः पादोड्वधायताम्‌। ततः सचि 
वेन बभणे-इदं रजः स्पटट पुण्येलन्यते । अनेन रजसा स्एष्टेन पापरजांसि दूरे नहयन्ति। यतः 


३०७.  श्रीतीर्थपान्थरजसा विरजीभवन्ति, तीर्थेषु बम्भ्रमवतो न भवे भ्रमन्ति । 
द्रव्यव्ययादिह नराः स्थिस्सम्पदः स्थुः, पूज्या भवन्ति जगदीशमधथार्चयन्तः ॥ ७० ॥ 


ततः सकृषपतिपूनड-मश्निणोगांदमालिड्रन-प्रियालापौ संबृत्ती । सरस्तीरे स्थितः सह: 
5पूनडः कुलगुरुसलधा रिश्रीनरचन्द्रसूरिपादान ववन्दे! । राजो श्रीवस्तुपालेन कथापितं पूनडाय 
पुण्यात्मने-प्रातः ' सवेसट्डेनास्मद्रसवत्यतिथिना युष्मता च भमवितव्यम! । धूमो न काये: खावा- 
सेषु | पूनडेन तथेति प्रतिपन्नम्‌ । राज्रों मण्डपो द्विद्वारो रसवतीप्रकाराश्व सर्व निष्पन्नम्‌ । 
[सोजनमण्डपे*] प्रातरायान्ति नागपुरीयाः। सर्वेषां चरणक्षालन तिलकरचनां च श्रीवस्तुपालः 
खहस्तेन करोति। एवं लग्मा द्विपहरी। मत्री तु तथेवानिर्विण्णः । तदा तेजःपालेन विज्ञतम्‌- 
20 (अन्यरपि देव! वय सद्डूपदप्रक्षालनादि करिष्यामः, रुग्ध्वम्‌, तापो भावी इति। “मशझ्िनरेनदरे 
णोक्तम-मैव वदत । पुण्यैरयमवसरो लभ्यते | गुरूुभिरपि कथापितम- 
३०८. यस्मिन्‌ कुले यः पुरुषः प्रधानः, स एवं यत्रेन हि रक्षणीयः । 
तस्मिन्‌ विनष्टे हि कुलं विनष्ट, न नाभिभज्ञे त्वरका वहन्ति ॥ ७१॥ 
तस्माद्‌ भोक्तव्य मवज्लिः, तापो मा भूद्‌ । *मश्निणा पत्नी ग॒रुभ्यः प्रेषि, तन्न कावयम- 
25 ३०९, अचद्य में फलवती पितुराशा, मातुराशिषि शिखाउह्डरिताउच । 
यद्‌ युगादिजिनयात्रिकलोक॑, पूजयाम्यहमशेषमखिन्नः ॥ ७२ ॥ 


भोजयता मश्निणा नागपुरीयाणामेकपक्लित्व दृष्टा शिरो धूनितम्‌। अहो ! झुद्धा लोका एते। 
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] 7? बीबी प्रेमसकमछा; ४ बीबी हरा०। 2 7 विक्रमात्‌ १२७२ वर्ष । 3 / वबस्सरे; /37,]) बच्छरे; ५ बंध्चेर०; 
बिम्बरपुरात्‌ कृता। * ऐ) पुस्तक एवं कोष्टकगताः पाठा: छभ्यन्ते। 4 .34]) कुमारतेना० । ॥ /? पुस्तके नास्तीदं वाक्यम्‌ । 5 7? 
मांइलिग्रामासज्ञो । 6 7 तावन्‌ू। 7 /? तेजःपालमशन्रिणा । 8 2, 3 नास्ति 'स!। 09 7? तटस्थेनरे:। 0 # बृजिन० । 
| ।) विहायान्यन्न नोपलभ्यते पद्यमिदमू। ] /-3 नास्ति 'संघ:ः। | “ नास्ति वाक्यमिदम। ]2 ए आदुशे एवं रूभ्यते 
पदमिदसम। " /? पुम्तके 'सर्वसद्बेनास्सयदावासे भोक्तव्यम्‌$” ५ सर्वेसंघेन भवता युप्मता चास्मद्सव० । 3 /.3 तथेत्याइतम्‌ । 
९ 2? दुव अन्यरपि संघभक्तिः कारयिष्यते । 4 7? 'मन्री भणति! इस्येव । 5 7 बादी:। 6 ]? नास्ति। $ 7 मन्निणा 
गुरून्‌ प्रति पुनरिदं काव्य प्रहितम्‌ । 


वस्तुपालप्रबन्धः । २११९ 


एवं भोजयित्वा परिधाप्य च रज्जितो नागपुरसद्ढः। गतौ वस्तुपाल-पूनडौ श्रीशबुखर्यं ससह्ढौ | 
वन्दितः श्रीऋष भः | एकदा रनात्रे सति देवाचको देवस्य नासां पिधत्ते पुष्पेः, किल कलशोन नासा' 
मा पीडीदिल्याशयतः । तदा मश्जिणा चिन्तितम-कदाचिद्‌ दैवाद देवाधिदेवस्य कलशादिना 
परचक्रेण (वाष्वक्तव्यममड़ल भवेत्‌ तदा का गतिः सह्कुस्य । हति चिन्तयित्वा पूनड आडेपे- 
भ्रातः ! सहझ्ुल्पोज्यमेव मे संदृत्त: | यदि बिम्बान्तरमस्थ' सम्माणीमय क्रियते तदा सुन्दरम्‌ | 5 
तत्तु सुरत्राणमोजदीनमित्रे त्वयि यतमाने स्थान्नान्यथा । पूनडेनोक्तम-ततः गतैश्विन्तयिष्य- 
ते5द:$ । इत्यादि वदन्तों रैवतादितीथोन वन्दित्वा व्यावृत्तो तौ। गतः पूनडो नागपुरम | मश्त्री 
धवलक़के' राज्य शास्ति। 


६ १४४) एवं स्थितेउन्येयुः सुरत्नाणमोजदीनमाता बृद्धा हजयात्रार्थिनी स्तम्मपुरमागता । नौ- 
वित्तग॒हे5तिथित्वेनासथात्‌। सा समागता सचिवेन चरेभ्यो ज्ञाता। चराः प्रोक्ताः श्रीमल्मिणा-रे ! 70 
यदा इये जलपथेन याति तदा मे ज्ञाप्या । गच्छन्ती ज्ञापिता ते! । मन्रिणा निजकोलिकान प्रेष्य 
तस्याः स्व कोटीम्बकस्थ वस्तु ग्राहितम्‌ । खुछ्ठु रक्षापितं च कचित्‌। तदा नौबित्तेः पूल्कृत उप- 
मतन्नि-देव ! जरत्येका्स्मद्यूथ्या हजयात्रायैं गचछन्ती त्वत्पद्ने तस्करेलुण्ठिता । मन्निणा एषट्टम- 
का सा जरती ?। तेरुक्तम-देव ! कि एचछसि?, सा मोजदीनसुरत्नाणमाता' पूज्या। मश्निणा मणितं 
मायया-अरे ! वस्तु विलोकयत विलोकथत। [दिनद्वर्थ विलम्ब्य] आनीयापिंत स्ेम्‌ | जरतीं तु 5 
खगहे आनिन्ये । विविधा भक्ति; क्रियते | एड च-कि हजयात्रेचछा व! | तयोक्तम-ओमिति।। 
तहिं दिनकतिपयान प्रतीक्षध्वम्‌ । प्रतीक्षां चक्रे सा। तावता55रासणाइमीयं तोरणं घटापितम्‌ । 
[आनायित॑ च] मेलयित्वा विलोकितम्‌। पुनर्विधटितम्‌। रूतेन बद्धम्‌। सूत्रधाराः सह प्रयुणिता$, 
मत्रिता मन्निणश्र | मार्गआन्तरे जिविधो5स्ति। एको जलमाग, अपरः करभगम्यः, इतरश्र 
अश्वलच््यः । यत्र ये राजानः, यो5ध्वा यथोलछछ्यते तथा सत्र कृतम्‌। राज्ञां उपदाये द्रव्याणि20 
प्रगुणीकृतानि । एवं सामग्र्या [खरयं सह भूत्वाँ] सा प्रहिता । ततन्न रचित तोरणं मसीतिद्वारे। 
तत्र दीपतैलादिपूजाचिन्ता तद्राजपाश्वात्‌ शाश्वती कारिता। दत्त भूरि भूरि तत्र | उदभृद्‌ भूरि 
यहा: । [ |श्रीनाभेयपादुकास्थाने महासण्डपश्च तत्र। परमा्थतस्तीथेमिद श्रीऋषमपादुकामर्य 
बाहुबलिना कृतम्‌। ततो ] व्याबृत्ता जरती। आनीता स्तम्भपुरम । पुरप्रवेशमहः  कारितः | खर्य 
तदंहिक्षालन' चक्रे। एवं भकत्या दिनदरशकं स्थापिता [खगहे]। तावता धवलकिशोरशतपश्चक 25 

अन्यदपि दुकूलगन्धराजकप्ूरादि ग्रहीतम्‌। दृद्धा प्रोक्ता-मातअलसि । यद्यादिशसि ततन्न 
मान॑ च दापयसि तदा5ःहमप्यागच्छामि [ तव सम्प्रेषणा्थम ]। तथा मणितम-तत्राहमेव 
प्रभु! | खेरमेहि । पूजा ते तत्न [ बहुतरी" ]। श्रीवीरधवलानुमत्या चलितो मगश्िमहेन्द्रः । गतो 
दिल्लीतटम्‌ । राजमातृवचनात्‌ क्रोशदह्दये [उवांग्रँ ] तस्थो । सुरनत्नाणः सम्छुखमागान्मातुः । 
माता प्रणता ए्टा च सुखयात्राम। जरव्या प्रोक्तम-कर्थ न में भद्रम। यस्‍्या ढिहयां त्व॑:0 
पुत्र), गज़जेरघरायां तु वस्तुपालः । राज्ञा एष्टम-कोप्सो? । जरत्या वृत्तान्तः प्रोक्तस्तद्विन- 
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| ]? नासां 22 “देवात! नास्ति। 3 ? अइममम्माणी०। (६ एतबिह्ाान्तगेताः पंक्तयः ४ आदशे नोपलश्यन्ते सर्वथा; 
तत्स्थाने 'अव्यक्तरवात' इत्येव वाक्यांशो दृश्यते । 4 7? स्तम्भतीर्थे। 9 7 तस्‍्तथा कृतम्‌ । गच्छन्ती ज्ञापित। 6 #3 मोज- 
दीनमाता । 7 7? आरासणे आख्यीय । 8 / नास्ति 'मक्निताः; ४ खसेवका:। 0 2 मशीति०। (९ ए आदशे एवषा 
पंक्ति: प्राप्पते । 0 /? प्रवेशणछ । 7 0.४3 ०५क्षालने । [2 0 चलामि | 3 2३ यथा० । 44 ४ पूज्यते । 


१२० प्रबन्धकोशे 


यखर्यातिगभे)। राजाह-स किमिति नात्रानीतः। वृद्धाहइ-आनीतो5स्ति । दृश्यताँ तहिं?। 
अश्ववारान' प्रहित्य आनाय्य दर्शितो वस्तुपालः। दत्तोपदा [ मणिणा ]। आलापितश्र राज्ञा- 
[ मात्रा सदघधिकरत्वं पुत्नो मतः। तेन सम बान्धवस्त्वम्‌* ] अस्मन्माता त्वां स्तौति। [ एवं 
सुखवात्तों कृत्वा महतोत्सवेन खमातुरग्रेसरः कृत्वा श्रीवस्तुपालो दिल्लीपुरं नीत!। आवासितश् 
5 साधुपूनडस्यावासे । खसुखेन सरत्राणेन निमद्य साधुपूनडसदने भोजयित्वा निजधवलगहे 
आकारितः सचिवेन्द्र!। सबिनय सत्कृत्य परिधापितः। खुवर्णकोटिमेकां प्रसादपदे दनत्त्वा 
उक्तश्रेति-] किश्विद्याचख । [ येन वस्तुना प्रयोजन तद्गद।] वस्तुपालेनाभिहितम-देव ! 
गूज्लरधरया सह देवस्य यावज्जीव॑ सन्धिः स्तात्‌। उपलपश्वक मम्माणीखनीतो दापय । राक्ञा 
मत तत्‌। [दत्ता धीरा ] फलहीपशञ्चक॑ तु [ रूपादेशात्‌ ] पूनडेन प्रेषित शज्ुझ्षयाद्री। 
0 तजैका ऋषमफलही । द्वितीया पुण्डरीकफलही । तृतीया कपर्दिनः। चतुर्थी चक्रेश्वयो!। पश्चमी 
तेजलपुर' [प्रासाद”] पाश्वेफलही । [ चलितः पश्चात्‌ ] मश्नीश्वरः खपुर गत! । प्रणतः खसवामी 
तेन चिरद्शेनोत्कण्ठाविहलिन । पूवमपि कर्णाकर्णिकया श्रुतं दिल्लीगमनवृत्तान्तम्‌ । [ पुनः 
सविदोष॑" ] मझ्लिणं पप्रचछ । सो5षपि निरवशेषमगवपरः प्राचरूयों । तुषों वीरधवलः। दत्ता 
दशलक्षी हेम्नां प्रसादेन । सा तु ग्रह्दवागेव दत्ता [ बहुमिलितयाचकेभ्यः | मिलितो * ] 
5 सश्मिग़हे सर्वा[5पि*] लोकः। [सर] सत्कृत्य प्रेषित: । कवयस्तु पठन्ति- 
३१०. अश्रीमन्ति दृष्टा द्िजराजमेकं, पद्मानि सज्लोचमहो भजन्ति । 
समागते5पि द्विजराजलक्षे, सदा विकासी तव पाणिपन्नः ॥ ७३ ॥ 
३११, उच्चाटने विद्विषतां रमाणामाकर्षणे खामिहृदश वरये। 
एको5पि मन्रीश्वरवस्तुपाल ! सिद्धस्तव स्फूत्तिमियरत्ति मन्रः ॥ ७४ ॥ 
20... एवं स्तूयमान उत्तमत्वाक्ृत्लमानो वस्तुपालो5घो विलोकयामास। ततो महानगरघासिना 
नानाककबिना सणितम- 
३१२, एकस्त्व भुवनोपकारक इति श्रुत्वा सतां जल्पितम्‌ , लज्जानग्रशिराः स्थिरातलमिदं यद्दीक्षसे वेनि तत्‌ | 
वाग्देवीवदनारविन्दतिलक ! श्रीवस्तुपाल ! ध्ुवम्‌ , पातालाइलिमुद्दिधी्षुरसकृन्मार्ग भवान्‌ मार्गति ॥७५॥ 
तदेव कृष्णनगरीयकविकमलादित्येन भज्ञयन्तरमुक्तम- 
25 ३१३. टक्ष्मीं चलां द्यागफलां चकार या , साउर्थिश्रिता कीर्त्तिमसूत नन्दिनीम । 
साउपीच्छया क्रीडति विष्टपाग्रत,-स्तदूर्वात्तयाउसो त्रपते यतों महान ॥ ७६ ॥ 
[ तेषां कवीनां भूरि दान दत्तम । ] 
६१४०) अथ कदाचन मनञ्लिणा श्रुतं यथा-रैवतकासन्न॑ गच्छतां लोकानां पाश्वेतों भरठकाः 
पूवनरेन्द्रदत्त करमुदुग्राहयन्ति । पोइलकेभ्यः कणमाणकमेकं १, कूपकात्कषेः १-एवं उपद्ूयते 
30 लोक: । तत आयतिदर्शिना सचिवेन ते भरठकाः कुहाडीनामानं ग्राम दक्त्वा त॑ करसझुदू- 
ग्राहयन्तो निषिद्धा। । 
] ४ किसानीतो न। 2 ऐ दर्यतां। 3 ५७3 बारं। #* एते कोष्ठकगताः सर्वेडपि पाठाः -? पुस्तक एवं उपलमभ्यन्ते। 


ह ४ आदर्शइधिक॑ वाक्यमिद्मू। 4 7? नास्ति त!। 5 ०४ प्रेषि। 6 7? «पुरे श्रीपाव० । 7 / ०बिलेन। 8 7 प्राचख्यो। 
9 ४ प्रसादददे। 0 ५] ०बासिनानकब्रिना। ] 7? “या! नास्ति। 2 /]3 ननन्‍्दनीम्‌ । 3 7? पोइलि० । 








वस्तुपालप्रबन्ध। । १२९ 


अड्लेवालियारुयों ग्रामस्तु ऋषभ-नेमियात्रिकाणां क्षीणधनानां खण्हाप्तियोग्यपाथेयद्रम्मपदे 
: । छातुक्षय-रेवतकतलहश्टतिका नगरयोः सुखासनानि कृत्वा मुक्तानि, अन्धज्वरितादीनां 
यात्रिकाणां तीथोरोहणाथम्‌। तदुत्पाटकनराणां तु ग्रासपदे शालिक्षेत्राणि प्रतिष्ठितानि । 

तीर्थेषु सर्वेषु' देवेभ्यो रलखचितानि हैमभूषणानि [कारितानि" ]। विदेशायातसूरिशुश्रषार्थ 
सर्वेदेशग्रामण्यो नियुक्ताः। [तथा महातीर्थभूमौ नवीनखीयजिनप्रासादान ; पुरे पुरे ग्रामे ग्रामे च 5 
पुनर्जिनप्रासादान्‌ प्रारम्भयामास| । लौकिकतीरथकरणमपि खखामिरजञ्ञनार्थ चकार,' न भक्त्या 
[खय॑ तु* ] सम्यग्दष्टित्वात्‌ । [ एवं तस्योपकाराः कियन्त्यु(न्त उ-?)च्यन्ते विवेकशिरोमणेः*]। 

$ १४६) एकदा मन्नी स्तम्भ[तीय”]पुरं गतो घवलक्ककात्‌। तत्र [समुद्गतीरे"] यानपात्राक्षुरज्ञा 
उत्तरन्तः सन्ति | तदा सोमेश्वरः कवीन्द्र आसन्नवर्त्ती । मश्निणा समस्या पृष्टा- 

३१४. प्रावृटकाले पयोराशिरासीद गर्जितवर्जितः । ]0 
सोमेश्वरः पूरयति' स्म- 
अन्तःसुप्तजगन्नाथनिद्राभड्रभयादिव ॥ ७७ ॥ 
तुरझ़मषोडशकमसुचितदाने[5त्र दत्तम ]। पुनः कदाचिन्मब्षिणोक्तम- 
काकः कि वा ऋमेलकः । 
सोमेश्वरेण पूरित पद्यम- 85 

३१५. येनागच्छन्ममाख्यातों येनानीतश्र मत्पतिः । प्रथमं सखि! कः पूज्यः काकः कि वा क्रमेलकः? ॥ ७८ ॥ 

अन्नापि षोडशसहसा द्रम्माणां दत्ति!। एवं लीलास्तस्य । 

६ १४७) एकदा वृद्धेभ्यः श्रुतमेतिह्यम्‌। यथा-प्राग्वाट्वंशे श्रीविमलो दण्डनायको नेढ -चाहि- 
लयोभ्रोता5मवत्‌ । स चिरमबुंदाधिपत्यमभ्चुनक, गज्रेश्वरप्रसत्ते!! तसय विमलस्य विमलमतेवो- 
डछाह्ृयमनत्‌ । पुत्नरवाउछा प्रासादवाञज्छा च। तत्सिझ्ये [ खगोनत्नदेवीं ] अम्बामुपवासत्रये- 20 
णारराध। प्रत्यक्षीमूप सा प्राह-वत्स! वाउछां ब्रृहि। विमलो जगौ-पुत्रेच्छा प्रासादनिष्प- 

प्तीच्छा चाउबुदश्शद्ढे मे वत्तेते। अम्बया प्रोक्तम-दह्वे प्राप्ती न स्तः। एकां बृहि। ततो [सायो- 
अीदेव्या वचसा ] विमलेन संसारबृद्धिमात्रफलामसारां पुत्रेच्छां मुकत्वा प्रासादेच्छेव सफली- 
कत्तुमिष्टा । अम्बयोक्तम -सेत्स्यति तवेयम्‌। पर क्षण प्रतीक्षत। यावता5हं गिरिवरावुदाधि- 
छात्र्याः सख्याः श्रीमातुमत  गरह्मामि । [हत्युक्त्वा गता देवी, तावदू”] विमलो ध्यानेन तस्थो ।25 
अ्रीमातमतं लात्वा देव्यायाता; अभाणीच- 

३१६. पुष्प्रगदामरुचिरं दृष्टा गोमयगोमुखम्‌ । प्रासादाहों भुवं विन्धाः श्रीमातुभवनान्तिके ॥ ७९॥ 

तत्तयैव' दृष्टा चम्पकट्ठुमसन्निधों तीथमस्थापयत । पैत्तलप्रतिमा तजञ् महती। विक्रमादि- 
त्यात्‌ सहस्नोपरि वर्षाणामष्टाश्ीतौ गतायां चतुिः सूरिभिरादिनाथं प्रद्मतिष्ठिपत्‌। बिमलव- 
सतिः' हति प्रासादस्य नाम [ दत्तम_ ]। तस्मिन दष्टे जन्मफल लभ्यते | 80 
._] 8 आकवालिया। 2 4 «शैवतोपत्यका० । 3 3 तद्युग्यनराणां। एतदन्तगंता पंक्ति: / आदर्श एच विद्यते । 

4 प्र बिहाय नास्त्यन्यत्न पदमिद्सू। 5 3 आसन्चः। 6 7 ०राहिः कस्मादू । 7 7 प्राह। 8 7 श्रुतमेवंबिधभू। 9 39४ 


नेड०, 209४ वाहिल० । 40 7? “दण्डनायको5भवत्‌” इस्येव पाठ:। [4 [? अग्बिका० । 72 ४ आम्वया प्रोक्तम। 23 ५४ 
०मातुरनुमतं । 4 ४ ०म्त नीत्वा अम्बायाता। 5 2.37) तत्तथा। 0 43.7) अवास्थापयत्‌; 20. अवस्यापयत्‌। 7 ४ जन्म 


सफक कथ्यते । 
१६ श्र० को० 
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एतत्कथाश्रवणान्मञ्री दध्यो-वर्य चत्वारों श्रातरोड्मूम। [तन्मध्ये” ] द्वो सतः। द्वी तु 
मालदेव-हूृणिगावल्पवयसौ द्विसगाताम्‌ । मालदेवनाज्ना कीत्तेनानि प्रागपि अकारिषत किय- 
न्व्यपि । दृणिगश्रेयसे तु छृूणिगवसतिरवुदे काराप्या | एतत्तेज:पालाय प्रकाशितम्‌ | तेन विनी 
तेन' सुतरां मेने । 


5 ६१४८) अथ तेजःपालो घवलक्कषकादवुदगिरिभूषणां चन्द्रावतीं पुरीं गत्वा धारावषराणकगह- 
मगात्‌। तेनाव्यथ पूजितः, कि कायम्‌?, आदिदियतामित्युक्ते च । मन्निणोक्तम-अवुदशिखराग्रे 
प्रासादं कारयामहे। यदि यूयं साहाय्याः स्थात । धारावर्षेण मणितम्‌्-तव सेवको5स्मि। अहं स- 
वकार्येषु घुरि योज्यः। ततो राष्ट्रिक-गोग्गलिकादयो महादानेवशीकृतास्तथा, (यथा निष्पत्स्यमान 
चेत्य करेने भमारयन्ति|। दानेन भूतानि वशीभवन्ति' [ इति वचनात ]। ततश्रन्द्रावतीमहाज- 

0 नमुख्यं श्रावक चाम्पलनामान गणहे गत्वाउजललाप-वर्य चेत्यमबुदे कारयामहे, यदि पूजासाकन्निध्य 
कुरुध्वे । चाम्पलेनापि खस्य कुटुम्बान्तराणामपि देवपूजाथ नितल्यधनचिन्ता कृता । ततो मश्नी 
आरासण गत्वा चैत्यनिष्पत्तियोग्यं दलवाटकं॑ निष्काशयत । तद युग्ये रहकलेश्वावु दोपट्यका मा- 
नीनयत । अद्धक्नोशाद्धक्रोशान्तरे हद्दानि [मण्डापितानि तत्न] सब लब्यते | पशतनां नराणां 
छुधादि कृच्छू मा भूदिति [कारणात*]। उम्बरिणीपथेन प्रासादनिष्पत्तियोग्य दल द्विगुणसुपरि 

5 गिरे प्रवेशयासास। पुनस्तां पद्मां विषमां चकार यथा परचक्रस्य ' प्रवेशो नो भवेत्‌। एवं सिद्ध 
पूवेक्मणि, शोभनदेव॑ सूत्रधारमाहूय कमस्थाये  न्‍्ययुक्भ। ऊदलारूप शालसुपरिस्थायिनसक- 
रोत। अथेव्यये खेरितां च समादिशत्‌ । एवं सत्र कृत्वा तेज:पालो धवलक्ककमागमत्‌ । निष्पद्मते 
प्रासादः | श्रीनेमिबिम्ब कषोपलमय घट्यते। सूत्रधाराणां सप्तराती घटयति घाटम्‌। ते तु 
दुःशीलाः पुरःपुरोड्थ गहलन्ति । कायकाले पुनः पुनर्याचन्ते । तत ऊदलो मआ्ितेजःपालाय 

20 लिखति-देव ! द्रम्मा विनदयन्ति | सूत्रधाराः कमस्थायात्‌ प्रथम प्रथम ग्रहन्ति । ततस्तज: 
पालेन कथापितम-द्रम्मा विनष्टा इति कि बूषे १ । विनष्टा; कि कुधिता; ? । न तावत्‌ कुधिताः, 
किन्तु मनुष्याणामुपकूताः | उपकृताअदिनछ्टा; कर्थ [कथ्यन्ते]?। माता में वन्ध्येति वाक्यव- 
त्परस्पर विरुद्ध च्ष । तस्मात्‌ तत्त्वमिदम-सूत्रधाराणामिच्छाछेदों न कायेः, देयमेवेति । ततो 
दत्ते ऊदलः। तावन्निष्पन्न यावद्‌ गभगहम्‌ , मध्ये भनेमिनाथबिम्ब स्थापितम्‌। एतच कृत श्रीतिज: 

25 पालाय विज्ञप्तम । तुछो द्वो मश्निणो । श्रीवस्तुपालादेशात्‌ तेज।पालो5नुपमया सहानल्पपरिच्छे 
दो5वुदगिरिं प्राप्तः। प्रासादं निष्पन्नप्रायं ददश। तुतोष। स्वात्वा सद्ृस्थ्रप्रावरणः सपत्नीको 
मचञ्री नेसि पूजयति सम । अथ ध्यानेनोध्व॑स्तस्थो चिरम। क्षणादँनानुपमा पति तथार्थ म॒कत्वा 
प्रासादनिष्पत्तिकुतृहलेन बहिरागात्‌। तत्न सूत्रधारः शोभनदेवो मण्डपचतुःस्तम्भीमूध्वेयितु 
मुपक्रमते । [तदा] मन्निण्योक्तम -सूत्रधार ! मम॒ पश्यन्त्याथ्विरं बमूव। अद्यापि स्तम्भा नोत्त- 

80 सभ्यन्ते !। शो भमनदेवेनोक्तम-खामिनि ! गिरिपरिसरोड्यम । शीत रफीतम्‌ । प्रातघटनं विषसम । 
मध्याह्ोदेशी! तु शहाय गम्यते, स्नायते, पच्यते, खुज्यते। एवं विलम्बः स्थयात्‌। अथथ' बिल- 


]/ दधो। 2 / मालवदेव० । 38 0 ऐ अबुदाप्रे। 4 / नास्ति। | 7? यथा निष्पद्यमानचेत्योपरि प्रद्देष न भजन्ते | 
90 % चम्पक० । 06 ४ चम्पकेनापि। 7 3 निरकाशयत्‌ 7? निरवकाशयति | 0 2 छुद्रादि। 9 ५ उम्बरणी०। 0 7 
परचक्रप्र० । ]]  <«स्थाने। 2 7? आत्मशालकं । 8 3]) पद्मते; ? सज्जीकृत विद्यते। 4 ॥? अथ कायोत्सर्ग ध्यानेन० ॥ 
5 ४ उपचक्रमे । 6 2 मंत्रीण्युक्त। व7 7? मध्याद्े । 8 ४ बिना नास्त्यन्य्रेद पद्मू। 9 ४ अथवा। 
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म्बात्‌ कि सयम्‌ ?। श्रीमश्रिपादाश्रिरं राज्यसुपभुखानाः सन्‍्तीह तावत्‌ । ततोडनु पमया जगदे- 
खत्रधार ! चाडमात्रमेतत्‌। को5पि क्षणः कीरटग्मवेत्‌; को वेक्ति ?। सूत्रधारों मौनेनातिष्ठत । 
पत्नीवचनमाकण्य सचिवेन्द्रो बहिर्निःरूत्य सूच्रधारमवोचत्‌-अलुपमा कि वावदीति ?। सूत्रधारो 
व्याहार्षीत्‌ू-यदेवेनावधारितम्‌ । सन्नी दयितामाह-कि त्वयोक्तम्‌?। अनुपसाह-देव ! वदन्त्य- 
स्मि-कालस्प को विश्वास; । कापि कालकला' कीहशी भवति। न सर्वदा' तेजः' पुरुषाणां तथा। 5 

३१७, अश्रियों वा खस्य वा नाशों येनावश्यं विनश्यति । श्रीसम्बन्धे बुधाः स्ैयबुद्धि बन्नन्ति तत्र किम ॥८०॥ 

३१८. वृद्धानाराधयन्तोडपि तर्पयन्तोडपि पूर्वजान्‌। पश्यन्तोडपि गतश्रीकान्‌ अहो मुद्यन्ति जन्तवः ॥ ८१ ॥ 

३१९. मभूपभूपलवग्रान्त निरालम्ब विलम्बिनीम्‌ । स्थेयसीं बत मन्यन्ते सेवकाः खामपि श्रियम्‌३ ॥ ८२॥ 

३२०, इतो विपदितो मृत्युरितो व्याधिरितो जरा । जन्तवों हन्त पीड्यन्ते, चतुर्भिरपि सन्‍्ततम्‌ ॥ ८३ ॥ 

एतत्तत्त्ववचः श्रुत्वा मश्निवरः प्राहइ-अयि ! कमलदलदीघेलोचने ! त्वां बिना को5न्यः एवचं।0 
वक्तु जानाति ?। 

३२१, ताम्रपर्णीतगोलन्नेमेक्तिकेरिक्षुकुक्षिजेः | बद्धस्पर्द्धभरा वर्णा: प्रसन्नाः खादवस्तव ॥ ८४॥ 

३२२, गृहचिन्ताभरहरणं मतिवितरणमखिलपात्रसत्करणम्‌ ! 
कि कि न फलति कृतिनां गृहिणी ग्रहकल्पवल्लीव ॥ ८५॥ 

राज्यखामिनि ! वद, केनोपायेन शीघ्र प्रासादा निष्पत्स्यन्ते ?। देव्याह-नाथ ! राजीयखत्र-5 
धाराः एथग , दिनीयसूत्रधाराः एथग व्यवस्थाप्यन्त । कटाहिश्वटाप्यते | अम्तानि भोज्यन्ते। 
सूत्रधाराणां च विश्ञामलाभाद्रोगो न प्रभवति । एवं चेल्यसिद्धि! शीघ्रा। आयुयोत्येव श्रीर- 
स्थिरिव । यत :- 

३२३. गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्म्ममाचरेत्‌ । अजरामखत्‌ ग्राज्ञो विद्यामर्थ च चिन्तयेत्‌ ॥ <६ ॥ 

इत्यादि सरखतीबीणाकणितकोमलया गिरोकत्वा निनृत्ता सुलक्षणा सा। मश्निणा सर्वेदेश-20 
कमेस्थायेषु सैव रीति: प्रारब्धा । निष्पन्नं च सर्वे [स्तोकेरेव दिनेः]। गतो मतन्नरी धवलक्ककम। 
दिने! कतिपमैवेद्धापनिकानरा आयाताः-देव ! अबुंदाद्री नेमिचेत्य निष्पन्नम । हष्टी दो बान्धवों। 
[पुनः प्रासादप्रतिष्ठार्थ] गतों ससद्भो तत्र। 

६१४५) तत्र च 'जावालिपुरात श्रीयशोवीरों नाम भाण्डागारिकः, सरखतीकण्ठाभरणत्वेन 
ख्यातः, आहत आगात । मिलिता वस्तुपाल-तेजःपाल-यशोवीरा एकत्र, न्‍न्याय-विक्रम-विनया 25 
इव साक्षात्‌। चतुरशीती राणाः, द्वाददा मण्डलीकाः, चत्वारों महाधराः, चतुरशीतिम हा- 
जना;-एवं सभा । तदा वस्तुपाढेन यशोवीरः प्रोचे-भाण्डागारिक ! त्व॑ उदयासिहस्य मश्नी, 
यौगन्धरायण इव वत्सराजस्य । तव स्तुतीः खस्थानस्थाः श्शणुम। । यथा- 

३२४. बिन्दवः श्रीयशोवीर ! मध्यशन्या निरर्थकाः । सज्लावन्तो विधीयन्ते लगेकेन पुरस्कृताः ॥ ८७॥ 

यशोवीर ! लिखत्याख्यां यावच्न्द्रे विधिस्तव | न माति भुवने तावदायमप्यक्षर्धयम्‌ ॥ ८८ ॥ . 80 
] 7? जोन कृत्वा स्थित!।। 2 ५ क्रापि कऊझा कालस्य; ? ०कालवेला। 3 ए? सर्वदापि। 4 7? तेजस्तथा यथा-। 
$7४ खस्य श्रियो वा नाशे। 57? “प्रान्ते। 672 ०रलम्बाईविल०। $ / स्वल्पावस्थायिनीं लक्ष्मीं मन्यब्ते मेत्रिणो बुधाः ॥ 


7 8 न भवति; ४ रोगा न भवन्ति । 8 7? बिहाय सर्वश्न (स्थिर; स्थिरिव' । 9 +? ०पनिकानर आयातः। 0 7? जालह्ुर॒पुरात्‌ । 
] 7? स आहूत: । 42 2? नृपउद॒य० । 
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अत एवं नः सदा भवददंनरणरणकाक्रानतमेव खान्तमासीत्‌ । इदानीं चारुसम्पन्न भवदीय- 
साइत्यम | तदपि विदेषतः श्रीमन्नेमिदष्ठो । ततो चशोवीरो व्याहरति- 


३२५, अ्रीमत्कर्णपरम्परागतमवत्कल्याणकीर्त्तिश्रुतेः प्रीतानां भवदीयदररनविधो' नास्माकमुत्क॑ मनः । 
'श्रुटप्रययिनी सदा ऋजुतया खालोकविस्रम्मिणी, दाक्षिण्येकनिधान ! केवलमियं दृष्टिः समुत्कण्ठते ॥८९॥ 
5 इत्याद्याः सड्गधाः प्रपधिरे। प्रासाद-बिम्बप्रतिष्टोत्सवाः संवृत्ताः । 
आरीवस्तुपालिन एकदा चेल्स्थ दृषण-भूषणानि एप्टो यशोवीरः प्रोचे-देव ! शो भनदेवः सूत्रधारः 
शोभनः। ततो युक्तमेतदम्बा कीर्तिस्तम्भोपरि स्थिता (एकामहुलीसूध्वीकृत्य वत्तमाना घटिता। 
[*स तु कमंकर एव । द्रब्यलोछूपः । अच्न तव मातुमूत्तिविंलोक्यते । येन दाता दुलेभः । 


३२६. शरतेषु जायते शरः सहस्लेषु च पण्डितः | वक्ता शतसहस्रेषु दाता भवति वा न वा॥ ९० ॥ 


0 इत्यादि किसुच्यते ।] परम: प्रासादः। परं दोषा अपि सन्ति। प्रासादापेक्षया सोपानानि 
हस्वानि १; स्तम्भे बिम्बान्याशातना भाजन स्यु! २; द्वारप्रदेशे व्याघरूपाणि पूजाउल्‍पत्वाय स्युः 
३; जिनए पू्वेजरोपणा' पाश्चात्यानामृद्धिनाशिनी' ४; आकाशे जैनमुनिसूत्तिरोपणा त्वत्परं 
दद्ानपूजाइल्‍पत्वाय ७; [ गूहली कृष्णा न मझलाय ६; भारपद्दाः द्वादशहस्तप्रलम्बाः-कालेन स 
को5प्येवंविधो न भविष्यति यो विनाशे ईहछाः प्रक्षेपयिष्यति ७*] इत्यादि श्रुत्वा सत्य मत्वा 

05 न चुकोीप' । भवितव्यतां चाप्रतिकारां निश्चिक्ये । विविधदानेविंक्रमादित्य इव प्रकादय महि- 
मानम्‌ , विस॒ज्य खस्थाने लोकम्‌ , सपरिजनो धवलक्कक गत्वा प्रभु नत्वा सुख तस्थों। 


९ १७०) इतश्व भआीवीरधवलस्प द्वी पुत्री स्‍तः। एको वीरम!, अपरो वीसलः । तत्न वीरमो योव- 

नस्थः श्रेषु रेखाप्राप्तः । यो व्षोकालेडकस्मादुपरि पतन्त्या विद्युत उद्देशेन क्ृपाणीमाकृषत्‌। स 
एकदा कचिदेकादशीपवेणि धवलक्ककमध्ये तरूतलमगमत्‌ | तत्न पर्वण्यसौ रीतिः-वैष्णवैः सर्वे- 
20 रष्टोत्तररातं बदराणां' वा आमलकानां वा द्रम्माणां वा मोक्तव्यं तरोरधः। वीरमेनाउश्टोत्तरं 
शत द्रम्मा मुक्ताः। एकेन तु वणिजा तस्यथामेव सभायां 'स्थितेनाष्ोत्तर शत आहूनां मुक्तम। 
बीरमेण तस्योपरि कृपाणिका कृष्टा-रे ! अस्मत्तः किमधिक करोषीति च॑ वदज्नसों वणिजं हन्तु 
मन्वधावत । वणिग नष्ठा बीरधवलाध्यासितां सभामाविशत्‌। जातः कलकल; | ज्ञात पारम्परये 
बीरधवलेन | वणिजि पश्यति वीरमो [आकार्य”] हक्षित+-का ते चचो, यद्ययं त्वद्धिक करोति ?। 
25 अस्माकं न्याय॑ न वेत्सि | दूरे भव; पुनमंहुष्टी ' हि नागन्तव्य भवता। वणिजों मम जड़मः 
कोशः | मयि जीवति केनामिभूयन्ते ?। इत्युक्त्वा त॑ वीरमग्रामाख्ये आसन्नग्रामेइतिष्ठपत्‌ । 
स तु कोणिककुमारवत्‌ कंसवत्‌ पितरि द्विष्टो जीवन्मृतंमन्यो5्स्थात्‌। वीसलस्तु राणश्रीवीर धव- 
लस्य वल्ल॒भः अआ्रीवस्तुपालस्य च। अन्नान्तरे श्रीवीरधवलो5चिकित्स्येन व्याधिना जग्नमसे। तदा 
वीरमः खसहायैबेलवान भृत्वा' राज्यार्थी, राणकमिलनमिषेण धवलक्कमागात। तदैव श्रीवस्तु- 


>+--+>-०>७. (नमक “कि नक-ननननकनननीनन।णयिभयभभिभा।ण।ख थक कचख।।ख:: कक तह! की ककनक 3७० ६५५५ ००७० >-०++--- 





] ।? विधावस्माक ० । 2 ?? श्रुत्वा । ४ /? ततोडपि न युक्तम्‌ । 4 -3 एकदा मंगुली; )4 एकदा एकदा० । * कोष्ठ- 
कंगतः पाठः / पुस्तक एवं दृदयते, स च प्रक्षिप्तप्राय:। 5 _? प्रासादः परमतमः । 6 ५ निज० । 7 7? ०रोपणात्‌। 8 72 
ऋद्धिनाशो भविता। 9 / सत्य सत्य मन्वानः चुकोप; (/ ॥) सत्य मन्वन ०; ? ०न चुकोप को5पि। 0 / नास्ति “प्रभ्चु नत्वा'। 
] ै? रेखां प्राप्त । 2 ४ बद्रिफलानां। 3 + “वा! नास्ति। 4 / तन्न स्थितिन०। व5 “आहूनां” स्थाने | “दुष्कृता! । 
6 7 मुक्ता। 7 7 “क्ष! नाम्ति। 8 7? नष्टो। व9 ९ मे दृष्टि । 20 “हि! नास्ति 23। 2] 7? नासखि “भवता!। 
22  जीवति सति। 28 2 अतिष्टिपत्‌े। 24 3५ “राणश्री” नास्ति। 25 / वीर्य । 20 ए सम्भूय। 27 / राज्यार्थ । 


वस्तुपालप्रबन्धः | १२५ 


पाछेन त॑ दुराशयं ज्ञात्वा प्रत्युत्पन्ममतित्वादश्व-गजहेमादिषु परमाप्तमान॒षै! परमो यत्रः कृतः। 
वीरमः प्रभवितुं न शाशाक | धवलक्कक एवं खसौधे विपुलेड्वतस्थे | दिनैस्लिभिवीरधवलो दिव 
गतः। लोकः शोकसझुद्रे! पतितः। बहुमिश्चितारोहर्ण क्ृतम्‌। मन्नी तु सपरिजनः काष्ठानि 
अक्षयन्नपरापरैमज्िभिनिषिद्धः । उक्त च-देव! त्वयि सति राणपादाः खर्थ” जीवन्तीय 
[लक्ष्यन्ते*] त्वायि तु लोकान्तरिते परिपूर्णाः पिशुनानां मनोरथा;। गता गज्जरधरा [हति 5 
ज्ञेयम्‌ ]। ततो न झतो मञ्जी । उत्धापनदिने मओ॥्ली श्रीवस्तुपालः सभासमक्ष॑ पठति- 


३२७, आयान्ति यान्ति च परे ऋतवः क्रमेण, सल्लातमेतदतुयुग्ममगत्वरं तु । 
वीरेण वीरधवलेन विना जनानां, वर्षा विलोचनयुगे हृदये निदाघः ॥ ९१॥ 


अतीव निःश्वस्य गताः सर्वेषपि खस्थानम्‌ | ततश्र म्तते वीरधवले तद्राज्यलिप्सवीरमः सन्नद्य 
ग़हान्निगेमिष्यति यावता, तावता श्रीवस्तुपालेन वीसलः कुमारो राज्ये विनिवेशितः | वीसल-0 
देव इति नाम प्रस्यापितम्‌। सबेराज्याद्रेष्वाप्तनरे रक्षा कारिता। खयं बीसलं गृहीत्वा सारा5- 
श्वखुरपुटक्षुण्णक्षमापीठोच्छलद्रजःपुअस्थगितव्योमा राजन्यकरक्र्रकरवालशल्य मछकिरणद्वि- 
गुणयोतितरविकिरणो वीरमसम्छुर्ख' ययौ। दारूणः समरो जज्ञे। वीरमः खस्य तेजसोडनव- 
काश मन्यमानो नट्ठा श्वशुरेण राजकुलेन उदयसिहेनाधिछ्ठितं जावालिपुरं प्रत्मचालीत | मग्री 
तस्थाशय दक्षतया ज्ञात्वा षोडशयोजनिकान्नरानुदयसिहान्तिके' प्रेषीत्‌ू। आख्यापयत्‌ , यथा-5 
अमु राजद्विष्टकारक जामातृज्ञातेयेन यदि खान्तिके स्थापयिष्यसि, तदा ते न राज्य न जीवितं 
च। हन्याश्ेनम्‌ । ततो यदा वीरमो जावालिपुरोद्यान प्राप्तस्तदा विश्राम्यन्नड्ररक्षिकामुत्तारय- 
्ललसायमान उदयसिंहनियक्तेधेनुद्धेरे! शरे! 'शतजज्जेरश्वालनीप्रायकायः क्ृतः मस्तस्तत्र । 
तस्य शिरो वीसलदेवाय प्रहितं उदयासिहेन । ततो जात॑ निष्कण्टकं वीसलदेवराज्यम्‌ | याव- 
नमाज वीरधवलेन साधितं तावन्मात्रान्न किसपि न्‍्यूनमासीत्‌। केवल लब्धप्रसरेण वीसलेन20 
श्रीवस्तुपालो लघुतया दृष्टः । 


३२८. पुरुषः सम्पदामग्रमारोहति यथा यथा । गुरूनपि लघुत्वेन संपश्यति तथा तथा ॥ ९२॥ 


६ १५१) राज्ञा पूर्वप्रीत्या [ब्रृद्धनगरीय] नागडनामा विप्रः प्रधानीकृतः । मश्निणः पुनलेघुश्री- 
करणमाजं दत्तम्‌ | [ अस्मिन्‌ प्रस्तावे *] एकः समराकनामा_" प्रतीहारो राज्ञोउस्ति । स प्रकृत्या 
नीचः पूवेसन्यायं कुबाणो मशज्निश्नीवस्तुपालेन पीडितोडभूत्‌। स लब्धावकाश उपराजं बूते-देव !25 
अनयोः पार्श्वेषनन्त धनमास्ते तद्याच्यताम्‌। राजापि तावाहयावादीत-अथों दीयताम्‌ । ताभ्या- 
मुक्तम- अथः दाचुआयादिषु तीर्थेषु ” व्ययितत्वान्नास्ति नः । राज्ञोक्तम-तहिं दिवय दीयताम । 
मझ्नरिभ्यामभिहितम-यदहिव्य भवद्धयो रोचते तदादिश्यताम्‌ । राज्ञा घटसप्पः- पुरस्कृतः। 
लवणप्रसादो [ तदा जीवन्नमभूत्‌, स *] निषेधयति तदकृत्मम्‌। नतु तद्बचन राजा झणोति, 
अभिनवदप्पेवशात्‌ । तदा सोमेश्वरेणोक्त काव्यमेक वीसलं प्रति- 80 





जीजा डीजल 














] # शोकाब्यो । 2 ९ नास्ति 'स्रय/। 3 ४ निवे०। 4 2.3 ०सम्मुखो । 9 -? जालहुरपुरं। 0 / उदयसिंहा- 
घिष्टित जावालिपुरं । 7 ?(7) जामातृसम्बन्धेष । 8 / गतः। 9.0. अव्जरक्षकानू। 0 /) शतमितेः । ] तदनु । 
9 ए सम्पदासुगआ० । 3 ५ आदर्श एवेतत्पद दृश्यते। 4 2 मनञ्नरिणो:। 5 7 एकश्च । 6 (/) समरानासा । 
7 7? क्ृतप्लेन राशापि। 8 307) दरृढ अथे: । 9 ऐ आदर एवेदं पद लम्यते । 20 ४ नः पा्खे । 2] ४ घटे सर्प्पः । 


१२६ प्रबन्धकोशे 


३२९, मासान्मांसलपाटलापरिमलव्यालोलरोलम्बतः, प्राप्य प्रौढिमिमां समीर ! महतीं हन्त तल्वया किं कृतम्‌? । 
सूर्याचन्द्रमसों निरस्ततमसो दूरं तिरस्कृत्य यत्‌ , पादस्पर्शसहं विहायसि रजः खाने तयोः ख्थापितम्‌ ॥९१॥ 

निवत्तित दिव्य राज्ञा । 
(१७२) अथ कदाचिद धवलक्कके मश्निणि वसति सति, पोषधशाला एका आरस्ते, तस्या' 
5उपरितन पुञ्ञक॑ क्षुक्कको5घः क्षिपन्नासीत्‌। [ तस्थाज्ञानात्‌ *] सः पुश्चको बीसलदेवमातुलस्य 
सिंहनाम्नो याप्ययानारूढस्थाधो रथ्यायां गचछतः शिरसि पतितः । कुद्ध: सः | मध्ये आगत्य 
झुछक॑ दीर्घेण' तजनकेन एपे दृढमाहत्य-रे ! मां जेडुआकं सिंह राजमातुर्ल न जानासीति वदन 
खगह गतः। त॑ वृत्तान्त मध्याहे मश्निवस्तुपालं भोजनारम्भे उत्क्षिप्तप्रथमकवर्ल [ आगत्य *] 
रुदचुर्दूघाटितएछ्ठो 5जिज्ञपत्‌' कझ्लुक्ककः । मश्निणा5भुक्तेनेव उत्थाय झ्ुछकः सन्धाये प्रस्थापितः । 
0[ शालायां प्रेषितश्व । तदनु *] खय सखकीयः परिग्रहों भाषितः-भोः क्षत्रिया!! स को5प्यस्ति 
युष्मासु [मध्ये] यो मर्म मनोदाहसुपशमयति। [तन्मध्ये”] एकेन राजपुत्रेण भ्रूणपालाखूये- 
नोक्तम-देव ! आदेशं देहि। [अह तु] प्राणदानेषपि तव प्रसादानां नाजहणीमवामः। [स 
एकान्ते नीत्वा*] छन्न' सश्रिणादिष्टम-[याहि] जेठुआवंदस्य राजमातुलस्य सिहस्प दक्षिण पार्णि 
छित्त्वा मे ठौकय ।स राजपुञ्नरस्तथेत्युक्ट्वा एकाकी मध्याहोदेशे सिहावासद्वारे तस्थो। तावता 
75 राजकुलात्‌ सिंह आगात्‌। राजपुत्रेणाग्रे म्त्वा प्रणिपत्य सिहाय उक्तम-मजञ्निणा हर “ 
देवेनाहं वः समीप॑ केनापि गढ़ेन कार्येण प्रेषितो5स्मि। [तेन] इतो भूत्वा प्रसद्माउवधायेताम। 
इत्युक्ते स किश्वित्पराग_ भ्ूत्वा यावद्‌ वात्ता श्रोतुं बतते, तावन्‌ मश्निभ्ृत्येन सिहस्य करः खकरे 
कृतः , सहसा छुया छिन्नश्थ। त॑ छिन्न॑ करं ग्रहीत्वा-रे! वस्तुपालस्य भ्ृत्योडस्मि। पुनः श्वेताम्बरं 
परिभवेरिति वर्दश्वरणबलेन पलाय्य भूणपालो मद्यन्तिकमगमत्‌, करमदीद॒दात्‌। मञ्निणा 
20 शाछाघे उसों। स करः खसौधाउग्रे बद्ध:)। समानुषाणि परमाप्तनरगहे मुक्तानि | [ आत्मीय*] 
परिग्रहों भाषितः-यस्य जीविताशा स खगह यातु, जीवतु [चिरम*]। अस्माभिवेलवता सह 
वैरमुपार्जितम्‌ । मरणं करस्थमेव, जीविते सन्देहः । तेः सर्वेरप्युक्तम-देवेन सह मरणं जीवित 
च।  स्थिताः [ स्मो वयम्‌, एतदर्थ निश्चयों ज्ञातव्यः ]। ततो गोपुराणि दत्त्वा गृह नरें! स्वावृतं 
कत्वा खयं खसोधोपरि [ सज्जी मय ] तस्था । निषड्भी, कवची, धनुष्मान्‌ | ततः सिंहस्यापि 
25 परिच्छदो मिलितो बान्धवादिभेयान्‌। [तिः सर्वेरभाणि-*] गत्वा वस्तुपाल सपुतन्रपशुबान्धवं 
हनिष्याम इति प्रतिजज्ञे। चलित॑ जेठुआकसेन्यम्‌ । यावद्राजमन्दिराग्रे आयात कलकलायमारन 
तत्‌' , तावदेकेन ज्यायसोक्तमरनएवंवि्ध व्यतिकरं यदि] राजा विज्ञप्यते [तदा वर] सा सम 
सहसाकारे तत्कोपो5भृत्‌ । ततो विज्ञप्त राज्ञे। राज्ञा वात्ता ज्ञात्वा विम्दय भणितम-अनपराधे 
वस्तुपालो न पीडयति कश्चित्‌ । युष्माभिरन्याय्यं कृतम्‌; मश्निणो गुरुरएपीडि । [राजा प्राह- 
80 यदीत्थं कृत*] तस्मात्तिछतात्रेव । व्य खय॑ करिष्यामो यदुचितम्‌। ततः सोमेश्वरदेवः 














2 तस्या उपरि उपरितन । 2 ८? यानाधिरूढस्य । ७ 7? दीघेया । 4 3(०) सिहराजकुलं; + सिंहनामान । 5 3 
उद्घाटित: । 6 730 अभ्यजिज्षत्‌ । 7 / मे । 872 ममादेशं । 0 ऐए मनश्निणा प्रच्छन्नमादिष्टम्‌ू; + मश्रिणा छन्नं कर्णे 
प्रविश्य समादिष्ट । 0 73 ढौकथ मम। ]] 7? मध्याद्धे। ]2 7?( गृढकार्येण । 8 . पराझु भूस्वा; ? किल्निद्‌ गत्वा 
पराइमुखो भूस्वा । 4 7? कृत्य । 5 7? कंकलोहलुययों छिन्नः । 6 7 छाघेडसी । 7 4 स्थितं। 8 ४ ततः। 9 
राश्ञो । 20 !? मसाउस्मत्सहसाकारिस्वे तस्य कोपोडईभूत्‌। 2 7? केषामपि वस्तुपालो । 22 ५ कांब्ित्‌; 2 किब्वितू। 28 ? 
कृत भाषि । त्तेरुक्तम-मतन्निणों गुरु: पीडितः । 24  तिष्ठतां तग्रैव । 


वस्तुपालप्रबन्धः । १२७ 


पृष्ठः-गुरो ! किमन्न युक्त स्थात्‌। ग़ुरुणोक्तम-मां तत्पार्म्वे प्रहिणत । आयति पथ्य करिष्ये। 
प्रहित। सः | प्राप्तो मन्निसोधद्वारम्‌। प्राप्तो मच्यनुज्ञया मश्निपाश्वें पुरोहित आह-मश्निन ! 
किमेतत्‌ ? । अल्पे कार्य कियत्कृूतं भवद्धिः ! | जेटुअका मिलिता! सन्ति। राजापि तद्भागिनेयः 
ऋद्ध। । दाम्यन्ताम , येन सन्धि कारयामि । अथ मञ्ञीछः प्राह-मरणात्‌ कि भयम ?। 


३३०, “जिते च लभ्यते लक्ष्मीमृते चापि सुराज्ञना । क्षणविध्वंसिनी काया, का चिन्ता मरणे रणे ॥ ९४७॥ ० 


गुरुपरिभवों दुस्सहः। [ अथ कि] व्याएतम्‌, जग्धम्‌, पीतम्‌, दत्तम्‌, ग्रहीतम्‌, बिल- 
सितम्‌। यदा तदा यथा तथा मत्तव्यमेव । इृदमेक॑ मरणमित्थं भवतु । 


३३१. जीव्तिकफलमुद्यमार्ितम्‌ , लुण्ठितं पुरत एवं यद्‌ यशः । 
ते शरीरकपलालपालनं, कुर्वेते बत कथं मनखिनः ॥ ९५ ॥ 

इत्यादिगीमिसेतिकृतनिश्रयं मश्रिणं ज्ञात्वा गुरुगेत्वा राजानमूचे-राजेन्द्र ! प्नरियत एवाजत्र 0 
प्रधदके' मत्री। अग्रेषपि युद्धशरस्तेषु स्थानेषु [ जयश्रीवरों जातः। तत्र वक्तु न पायेते। 
अपि च*] तृणं शरस्य जीवितम! [इति वचनात] ईदशो योधः कचिद्विषमे कार्थेड्ग्ने ध्ृत्वा 
घालते नव बृथा । बहुधा भवतामसुपकारी। [अन्यच्] स किप्रभुर्यो जीणेभ्षव्यानां द्वित्ान्मन्तृन्न' 
सहते। अस्मदादीनामपि सनसि देवस्थय कीटशी आशा माविनी । इत्यादि दर्द झदुसार निगव्य 
हस्ते कृतो राजा । [ यदुक्तम-* ] 5 

३३२. (वली नरिन्दचित्तं वक्‍खाणं पाणियं च महिलाओ । तत्थ य वच्चन्ति सया जत्थ य धुत्तेहिं निज्नन्ति ॥९६॥ 

[राजा] प्रोवाच-मत्रीह धीरां दक्त्ता सम्मान्य समानीयताम्‌।गतो गरुस्तत्र । राज्ञोक्तमुक्त्वा 
नीतो मनत्री । पर सन्नद्धबद्ध: [ एव मिलितः ]। राज्ञा विविधतदुपकृतिस्र॒त्या आद्रेनयनमनसा 
पितृवदुषशमितो मनत्री। [ मश्निन्‌! भवत्समो मम राज्ये न परो राज्यवद्धकः । पूव भवान्‌ 
अधिकारी अभत, सांप्रत॑ तु राज्याधिष्ठाता मुख्यः | मत्प्रकृती राज्य भवदीयमेव । नागडस्तु 20 
तवादेशकतो मन्तव्यः । ] मातुला मश्निपादयोलेगिताः । [ ग्रामशतं मश्निणो ग्रासे शाश्वत 
क्तम्‌। ] स मन्नरिच्छेदितः सिहहस्तो लोके दर्शितः। 'बहुराजलोकसमक्षं छाब्दः प्रलापितः-यो 
मन्निगुरू-देवहन्ता तस्य प्राणान्‌ हनिष्यासः [ सम राज्ये न्यायान्यायनिरीक्षणा मद्यधीना] 
इत्युक्त्वा जिनमतस्थ मश्निणश्र गौरवसबधदू वीसलदेवः । [ इत्यादि यावता श्रीवीसलदेवेन 
सम॑ श्रीवस्तुपालस्य परमप्रीतिर भूत । ] 25 

३३३. [यक्कृतं वस्तुपालेन नान्यथा तत्कथं च न । सौभाग्यभाग्यतः शश्वद्वद्धतेज्नुदिन यशः ॥ ९७॥ 

( १५३) “अथ विक्रमादित्यात्‌ १२०८ वर्ष प्रासम। श्रीवस्तुपालो ज्वररुक लेशेन पीडितः। [तदा] 
तेज़ःपाल सपुत्रपौन्न खपुत्र च जयन्तसिंहममाषत-वत्सा ! श्रीनरचन्द्रसूरिभिमेकधारिभिः 
संवत्‌ १२८७ वर्ष भाद्रपदवदि १० दिने 'द्विंगसमसमये वयमुक्ताः-मश्रिन्‌! भवतां १२९८ 

















] &]3 तद्भामेयः । 2 7? तद्भागिनेयः । तेन क्रोचः शम्यताम्‌। 3 ४ कारापयामि । * ]) पुस्तक एवेष छोको लभ्यते । 
4 ?? झगठके । 5 7? स अग्रे० । 6 7 द्विन्रान्षपराधाज्न । 7 / “अपि! नास्ति। 0 / पुस्तक एवं गाथा लभ्यते । [[] एवदद्विता: 
पाठाः ५ आदशें एवं लभ्यन्ते। 8 7? छगापिता:। 9 '? बिना सर्वन्न “बहू राजलोकः” इत्येव । 0  अवीदधत्‌। | ५ आदर्श 
एवैष छोको लमभ्यते। ] -? एवं काले गच्छति विक्र० । 2 ? ०रुकछ्लेशेन। 0 +? नास्ति 'स्वपुत्रं!। 4 ,? तेषां देवगमन० । 
]5 ? वयमेवमुक्ताः । | हे 


१२८ प्रवन्धकोशे 


वर्ष खगारोहों भविष्यति। तेषां च वर्चांसि न चलन्ति, गीःसिद्धिसम्पन्नत्वात्‌। ततो वर्य॑ 
ओीरदाचञुझ्यं गमिष्याम एव । 
३३४. गुरुमिंषग्‌ युगादीशप्रणिधानं रसायनम्‌। सर्वभूतदयापथ्यं सन्‍्तु मे मवरुग्मिद ॥ ९८ ॥ 
३३५. लब्धाः श्रियः सुखं स्पृष्ट मुख दृष्ट तनूरुहाम्‌ । पूजितं दर्शन जैन न सृत्योर्भयमस्ति मे ॥ ९९ ॥ 

5 कुडुम्बेन _'तन्‍्मतम्‌। दजुख्यगमनसामग्री निष्पन्ना । बीसलदेवो मश्मिणा साश्रुलोचनः 
समाएष्ट; । [ सुत्कलापितश्थय कतिपयपदानि सम्प्रेषणायायातः ।*] ततो नागडगह मतञ्नी खय- 
मगात। तेनाउडसनाद्मिः सत्कृतो [एष्टः कार्य विशेष मञ्नी] बमसाषे-वर्य समवान्तरशुद्धये बिम- 
लगिरिं प्रतिष्ठामहे । भवद्धिजैंनमुनयो5मी ऋजवः सम्यगरक्षणीयाः छ्लिष्टलोकात्‌। [ यतः ]- 

३३६. “गोजैरात्रमिदं राज्यं वनराजात्‌ प्रभृत्यपि । ख्थापितं जैनमन्रोपैस्तद्‌ द्ेषी नेव नन्दति ॥ १०० ॥ 

0.. इति ज्ञातव्यम्‌ । मश्निनागडेनोक्तम-श्वेताम्बरान्‌ भक्तया गौरवयिष्यामि। चिन्ता [एवा] 

न काया । खस्त्यस्तु वः | हति तद्बचसा समतुषत। 

$ १५४) अथ चचाल वस्तुपालः। अज्जेवालिआग्राम यावत्प्राप, तत्न दरीर॑ं बाढमसहं दृष्ट्र 
तस्थो । तनत्न सहायाताः स्रयो नियोमणां कुवेन्ति। मशञ्नीश्वरोष्पि समाधिना सर्व श्णोति, 
अदहधाति च। अनइझानं प्रतिपय्य यामे गते खय॑ भणति- 

75 ३३७. न कृतं सुकृतं किश्वित्‌ सतां संस्मरणोचितम्‌ । मनोरथैकसाराणामेवमेव गत॑ वयः ॥ १०१॥ 

३३८. यन्मयोपार्जितं पुण्यं जिनशासनसेवया । जिनशासनसेवेव तेन मेउस्तु भवे भवे ॥ १०२॥ 

३३९. या रागिणि विरागिण्यः स्रियस्ताः कामयेत कः । तामहं कामये मुक्ति या विरागिणि रागिणी ॥ १०३ ॥ 

३४०. शाखस्राभ्यासों जिनपदनुतिः सज्ञतिः सर्वदाउज्यें), सदृवृत्तानां गुगणणकथा दोपवादे च मौनम्‌ । 
सर्वस्यापि प्रियहितवचों भावना चात्मतत्त्वे, सम्पधन्तां मम भवभवे यावदाप्तोडपवर्गः ॥ १०४ ॥ 

20 इति भणन्नेवास्तमितो जनशासनगगनमण्डलम्टगाड्लुः श्रीवस्तुपालः | तदा निग्रेन्यैरपि तार- 
पूत्कारमरोदि; का कथा सोद्रादीनाम्‌। [ सज्निणि दिविंगते श्रीवद्धमानसूरयो वैराग्यादासम्बि- 
लवद्मानतपः कत्तु पारेभुः । रत्वा शंखेश्वराधिष्ठायकतया जाताः। तैमद्रिणो गतिविंलोकिता, 
पर न ज्ञाता । ततो महाविदेहे गत्वा श्रीसीमन्धरो नत्वा एष्टः | खाम्पाह-अज्रेव विदेहे पुष्क- 
लावल्यां पुण्डरीकिण्यां पुरि कुरुचन्द्रराजा संजातः। स तृतीये भवे सेत्स्यति । अननुपदेजीवस्तु 

25 अच्रैव श्रेष्ठिखुताउइष्टवार्षिकी मया दीक्षिता प्रवकोट्यायुः। प्रान्ते केवल मोक्षश्थ । सा एवा 
साध्वी व्यन्तरस्य दर्द्षिता । तदनु तेन व्यन्तरेणात्रागत्य तयोगतिः प्रकटिता । ] 

तत्न तेज;पालो विलपति- 
३४१. आहल्हादं कुमुदाकरस्थ जलघेबृद्धिः सुधास्यन्दिभिः, प्रद्योतर्नितरां चकोरवनितानेत्राम्बुजप्रीणनम्‌ । 

एतत्सव॑मनादरादहदयो5नाच्त्य राहुईहा !, कष्ट चन्द्रमसं ललाटतिलकं त्रैलोक्यलक्ष्म्याः पपी ॥ १०५॥ 

80 जयन्तसिहो वदति- न्‍ 

३४२. खद्योतमात्रतरठा गगनान्तराल्मुच्नावचाः कति न दनन्‍्तुरयन्ति ताराः । 

एकेन तेन रजनीपतिना विनाउद्च सर्वा दिशो मलिनमाननमुद्रहन्ति ॥ १०६ ॥ 
] / युगादीनां। 2 7? तन्मानितं। 3 /? नागडप्रधानगुद । 4 7? गाजैराणां। 5 7? मज्नेस्तु। 6.6. आकवालिया० । 
7 720 जिनपति० । 8 3 जिन० । * कोष्ठकगतः एप सर्वोडपि पाठः 2 प्रस्तके छभ्यते, नान्‍्यत्र /]3(7) आदशंषु; अतः 

प्रक्षिप्रप्रायोईदयम्‌ । 9 ५ अद्ददयेनादत्य । 


वस्तुपालप्रबन्धः । १२९ 


क्‍ कवयः प्राहु।- 
३४३. मन्ये मन्दधियां विधे ! त्वमवधिवेंरायसे' चार्थिनां, यद्दरोचन-सातवाहन-बलि-श्रेताज-मोजादयः । 
कल्पान्तं चिरजीविनो न विहितास्ते विश्वजीवातवो, मार्कण्ड-धुव-लोमशाश्र मुनयः कृप्ताः प्रभूतायुषः ॥१०७॥ 
लोकास्तु वदन्ति- 
३४४. क्कि कुर्मः कमुपालभेमहि किमरु ध्यायाम क॑ वा स्तुमः, कस्याग्रे खमुखं खदुःखमलिनं सन्दर्शयामोष्चुना। 5 
शुष्कः कल्पतरुयदज्भणगतश्रिन्तामणिश्वाजरत्‌ , क्षीणा कामगवी च कामकलशो भगम्नो हहा ! देवतः ॥१०८॥। 
ततस्तेज:ःपाल-जयन्तसिहाभ्यां मश्निदेहस्य शजुज्ञगेकदेशे संस्कार! क्ृतः। संस्कार मूम्या- 
सन्नः खगारोहणनामा प्रासादो नमि-विनमियुत-क्र+मसनाथः कारित!। मश्नरिण्यो' ललितादेबी- 
सौख्वो' अनहानेन मम्रतुः । 

$ १७५७) श्रीतेजःपालस्त्वनुपमासहितो मध्यमव्यापारभोगभाग लेशतस्तथेव दाने तन्वन 0 
१३०८ वर्ष द्यामगमत्‌। दनेः श्रीजयन्तसिहो5पि परलोकमभजत। श्रीअनुपमापि तपसा खगे- 
मसाधयदिति भद्रम । 

६९१०६) एतयोश्व श्रीवस्तुपाल-तेजःपालयोधेमंस्थानसह्यां कत्तु क ईश्वरः, पर गुरुसुखअुत 
किश्विछ्िख्यते-लक्षमेके सपाद जिनबिम्बानां विधापितम । अष्टादश कोट्य; षण्णवतिलेक्षाः 
श्रीदाचुज्ञयतीर्थ द्रविण व्ययितम' | द्ादश कोस्यो5शी तिलेक्षा: श्रीउज्बयन्ते । द्वादशकोट्य स्त्रि- 5 
पंचादहछुक्षा अवुदगिरिशिखरे रूणिगवसत्याम्‌। नवद्तानि चतुरशीतिश्व पौषधशालाः का- 
रिताः । पश्चशतानि दन्तमयसिंहासनानां [कारापणं सूरीणां प्रत्यकछुपवेशनाथेमप्पेणम्‌* ]; 
पश्चदातानि पश्चोत्तराणि समवसरणानां जादरमयानां [ कारणं श्रीकल्पवाचनाक्षणे मण्डना- 
थम]; ब्रह्मशालाः सप्तदतानि। [त्रह्मपुर्येः*] सप्तदतानि सत्नागाराणाम्‌। सप्तशती तपखि- 
कापालिक-भगवद्योगिनां मठानाम्‌ । [ तेषां ] सर्वेषां भोजननिवोपादिदानं निश्चितं कृतम्‌ ।20 
अिशच्छतानि दुत्तराणि महेश्वरायतनानाम्‌। त्योदशइझतानि चतुरुत्तराणि शिखरबद्धजेनप्रा- 
सादानाम्‌ । त्रयोविशतिशतानि जीणचैत्योद्धाराणाम्‌। अष्टादशकोटिव्ययेन सरखतीभाण्डा- 
गाराणां अ्रयाणां स्थानत्ये करणम्‌ [धवलकक-स्तम्भतीथे-पत्तनादी *]। पश्चदशाती  ब्राह्मणानां नित्य 
वेदपाठ करोति सम [ तेषां गहमानुषाणां निवोहकरणम्‌ ]। वर्षमध्ये सद्भ पूजाबितयं [ सवे- 
दर्ानिनाम] पश्चदाती  श्रमणानां नित्य ग़हे विहरति स्म। तटिक-कापेटिकानां सहस्र समधिक 25 
प्रद्दमभुक्त । जअ्रयोदरयात्रा! सछ्वपतीभूय कारिताः [ लोकानाम_ ]। तत्र प्रथमयात्रायां 
चत्वारि सहस्नाणि पश्चदातानि शकटानां सशय्यापालकानाम्‌। सप्ततती सुखासनानाम्‌। अष्टा- 
दरशहाती वाहिनीनाम्‌ । एकोनविंशतिशतानि श्रीकरीणाम्‌ । एकविशतिशतानि श्वेताम्बरा- 
णाम्‌ । एकादशइहाती द्गिम्बराणाम्‌। चत्वारि शतानि साद्धानि जैनगायनानाम्‌ । अयख्तरिश- 
चछती बन्दिजनानाम्‌। [चतुःसहस्रतुरगाः । दिसहस्रोष्टाः । चतुश्नत्वारिंदाद्धिकदातं देवायोः ।30 
सप्तलक्षमनुष्या! । इद प्रथमयात्राप्रमाणम्‌ । अग्रेतना तदधिका ज्ञेया] (द्वितीययाच्रायां सम- 

: : ] ऊु थ्लैराय सेवार्थिनां। 2 0]) श्रेवो<ब्जभोजा०; 3 श्वातोब्जभो ०; 2 श्रेताजमो०। 3 /? तृप्ता:। 4 2 किमुपा० । 
5 7? मन्निणः पढयो। 06.0. सोखो; 7? सोषू। 7 2? लछेशवतोडषपि । 8 4? तन्वानः:। 9 7? ततः। 0 2. व्ययोचितं । 
( 2? पञ्मविशञतिशतानि हरिह्ररह्मादिमहेश्रा०। 7] ४ ०»गारत्रय स्थानत्रये। 2 ४ बिप्राणों। 8 207) कुबति सम; -? 


कारयति सम । 4 2.7 पश्चदुशशतती । 5 / बटुकटिककार्पटिकानां । 
१७ प्र० को० 





१३० प्रबन्धकोशे 


घिकम्‌ ए)। तथा चतुरशीतिस्तडागाः सझुबद्धाः। चतुःशती चतुःषष्टयधिका वापीनाम्‌। पाषा- 
णमयानि द्वार्चिशद्‌ दुगोणि। चतुःषष्टिमेशीतयः । तथा दन्‍्तमयजैनरथानां चतुर्षिष्यतिः। 
विश शत शाकघटितानां रथानाम्‌। [ एकविशत्याचायेपदानि कारितानि' ] सरखतीकण्ठा- 
'भरणादीनि चतुविशतिबिरुदानि [ भमाषितानि कविजनेः ।* ] श्रीवस्तुपालस्य दक्षिणस्थां दिशि 
5 श्रीपवेत यावत्‌ , पश्चिमायां प्रभास॑ यावत्‌ , उत्तरस्यां केदारपवेतं यावत्‌ , पू्वेस्यां वाणारसी 
यावत्‌ , तयो; कीत्तेनानि [ आूयन्ते ]। सर्वाग्रेण त्रीणि कोटिशतानि चतुर्देशलक्षा अष्ठादश- 
सहस्राणि अष्टशतानि द्रव्यव्ययः [ पुण्यस्थाने ]। ज्रिषष्टिवारान्‌ सद्भामे जेन्रपद ग्रहीतम । 
अष्टादइश वर्षाणि तयोव्याश्तिः ॥ 


॥ इति श्रीवस्तुपाल-तेजःपालयोः प्रबन्धः ॥ 


ाआधिजनन « 
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|, 9 ९ “द्वादृश यात्रा संघपतीभूय संपूर्णों। श्रयोदशमी यात्रा अवसानकाले मार्से सनसा पूण्ों।' | एतद्जाक्याप्रे 'एं कोकिकमपि 
कृत मनो जिनापि इ प्रक्षिप्तमणिकं वाक्य झम्यते ?? पुखके। ] 7? पद्चन्द। 2 ब्यापारः । 


] ॥ 8 «भिधणक्कछे। 2 8 50 सत्कुछू०। * नासि एचमेतव्‌ 4 आदरों । 


प्रन्थकारप्रशसति; | १३१ 


ग्रन्थकारप्रशस्तिः । 





श्रीप्रश्षवाहनकुले कोटिकनामनि गणे जगद्विदिते । 
श्रीमध्यमशाखायां हषेपुरीयाभिधें गच्छे ॥ १॥ 
मलधारिबिरुद्विदितश्रीअभयोपपदसूरिसन्ताने । 
श्रीतिलकसूरिशिष्यः सूरिः श्रीराजशेखरो जयति ॥ २॥ 
तेनाय॑ सदुगग्रेमुंग्धो मुग्धावबोधकामेन । 5 
रचितः प्रबन्धनोशो जयताजिनपतिमतं यावत्‌ ॥ ३॥ 

तथा- 
कट्टारवीरदुस्साधवंशमुकुटो नृपोधगीतगुणः । 
बब्बूलीपुरकारितजिनपतिसदुनोच्छलत्कीतिः ॥ ४ ७ 
बप्पकसाधोस्तनयो ग्रणदेवो5जनि सपादलक्षभुवि । 00. 
तद्भुनूनकनामा तत्युत्रः साढकों दृढधीः ॥ ५॥ 
तत्सूनुः सामन्तस्त त्कुलतिलको5 भवजगतूसिंहः । 
दुर्भिक्षदुःखदलनः श्रीमहमदसाहिगोरवितः ॥ ६ ॥ 
तज्जो जयति सिरिभवः षड्दशनपोषणों महणसिंहः। 
ढिल्‍्लयां खद॒त्तवसतो ग्रन्थमिमं कारयामास ॥ ७॥ [5 
शरगगनमनुमिताब्दे (१४०५) ज्येष्ठामूलीयधवलसप्तम्पाम्‌ । 
निष्पन्नमिद शास्त्र श्रोत्रध्येत्रोः सुखं तन्‍्यात ॥ ८ ॥ 


॥ इति चतुविद्तिप्रबन्धाउपरनामा प्रबन्धकोशो ग्रन्थः सम्पूर्ण! ॥ 
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28४ : प्रेबन्धकोशे -: 


१, परिशिष्टम-प्रथमम । 


मजिवस्तुपालकृतसुकृतसूचिः । 
[ ए सब्ज्ञकादशेग्रान्तभागे इयं सूचिर्लिखिता लम्यते । ] 
महं आीवस्तुपालेन अष्टादशभिवषेंयावन्माज्र खुकूत कृत तावन्मात्र वेतरणीतीरे सन्तिष्ठमान- 
5 सोपारा-आदि्नाथदेवालय[स्थि]तप्राकृतप्रशस्तेज्ञेयम । 

ओऔजिनबिंब ल० १ स० २७... .. लेकतपोधनसत्कमठ. ... ..७००। पोषधसाला ९८४ |... ... 
सिंहासन ५०० । जिनप्रासाद १३७७४ तेषां मध्ये हेमकुम्ममय २४। जैनतपोधनावासे अन्न- 
पान विहरति पंचदरय, सह० १८००० | 

अआ्रीशचुसयपवेते कोडि १८ ल० ९६। सोमेश्वरे कोडि १०। ब्रह्मशाला ७००। पाखाणबद्ध 

0 सरोवर २८४ । जादरमय समोसरण ५०७। तीथर्थयात्रा वार १२॥ | प्रतिवर्ष संघपूजा वार २३। 
प्रतिवर्ष संघवात्सलय वार २७। तोरण सह० ३ जैन-माहेहप्रासादेषु । नानामार्गें प्रपा १०० । 
माहेश प्रा० ३००२। ब्राह्मण ५०० वेदपाठ कुवति । आचायपद कारापित २१ । जीर्णोद्धार प्रासाद 
२०००, छत ३०० जेन-माहेश्वराणाम | पाखाणमयमढ सह० ४०००। कूप ७००। श्रीगिरनारि 
व्यये कोटि १९ लछ० ८०। अबुदाचले १२ कोडि, लक्ष ३७ दरूणिकवसत्यां पुण्यवरः । श्रीअचलेग्वरं 

05 प्रति चृद्धेदेवलोकजनानां दत्तद्रव्यलक्ष १, प्रतिदिनावासे कापटिकानां १! सह० मोजनम। ब्राह्म- 
णदत्तगो १००० ब्रह्मपुरी कारिता शत ७०० । वापीनां शत ४९७ । श्रीक्गे स्नान कृत्या दत्ता 
लक्ष ५ | श्रीश्गुपुरे औजैनप्रासादमध्ये दत्ता को० २९। जैन-माहेश्वरप्रंथलेखने कोडि १८ द्रव्य- 
व्ययः । रेवातीरे शुकृ्लतीर्थ लान विधाय श्वेतवाराह नत्वा दत्ता लक्ष २। दभावत्यां वेद्यनाथे 
१२०००० शात १ दत्ता । ओसेरीशके श्रीपाश्वनाथ प्रणम्य दत्त लक्ष £* सह० १३ छात १६९७। 

20 नानास्थाने अकारि दुर्ग ४१६९ । पाखाणमया ३२। वाणारस्यां देवविश्वनाथपूजाथ प्रहितद्रव्य ल० 
१। श्रीद्वारिकायां देवपूजाथ पहितद्रव्य लक्ष १ स० ६१ दछा० १। प्रयागतीर्थे प्रहितद्रव्य लक्ष १। 
गंगातीर्थे प्रहितद्रव्य छ० ५ (?)। श्रीस्तमने द्रव्य ल० १। शसंखेश्वरे द्रव्य ल० २। सोपारा- 
आदिनाथ......ग्रे द्व्य ल० ४। ग(गो)दावयोां द्रव्य ल० १। तपत्ां प्रहित द्रव्य ल० १। 
मसीति ६४ । हजतो० १। 

25. संघचालतां शकट्शत ४०००, वाहणिशत २१८, खुखासन ७००, पालबी ५००, दंतरथ २४, 
रक्तसांढि ७०० । संघरक्षणाय राणा ४७, सीकरि १९००। श्वेतांबर सह० २०००, शत १०० 
दिगंबर ११००। जैनगायिनि ४००० (?) ४५०, भद्दशत ३३००, अपरगायिन सह० १०००। सर- 
खतीकण्ठाभरण [ आदि ] बिरद २७। नतंकी १००। वेसरशत १ संप्रदायसम (?)। अभ्ववेद्य 
१०, नरवेद्य १०० । 

80 ओआीवस्तुपालस्थ दक्षिणस्थां दिशि श्रीपव्त यावत्‌ कीतनानि । 

संग्रामे श्रीवीरधवलकार्य वार ९३ जेन्न(तृ)पदम्‌। सवाग्रे त्रीणि कोटिशतानि, १४ लक्ष, १८ 
सहस््र, ८ शतानि द्वव्यव्ययः ॥ 
॥ इति श्रीवस्तुपालमंत्रीम्घरधमंबरः सवाग्र: ॥ छ ॥ 


परिशिष्टम्‌ । १३:३५ 


२. परिशिष्टम-हितीयम्‌ । 


[ अस्मत्सबद्दीतादर्शमध्यात्‌ केवलं 8) सब्ज्ञकानामादर्शानां प्रान्तभागे एपा वंशावली 
लिखिता लम्यत इति-सम्पादकः । _] 


सपाद-लक्षीयचाहमानवंशो लिख्यते- 


१ सं० ६०८ राजा वासुदेवः । $ 
२ सामंतराजः । 
३ नरदेव! | 
४ अजयराजः। अजयमेरुदुर्गकारापकः । 
५ विग्रहराज। । 
दे विजयराजः । 0 
७ चंद्रराजः । 
८ गोविंदराज: । सुरत्राणस्य वेगवरिसनाम्नो जेता । 
९ दुलेभराजः । 
१० वत्सराजः: | 


११ सिहराज:। सुरत्राणस्य हेजिवदीननाम्ो जेठाणाकजेता । 5 
१२ दुर्योजनः । निसरदीनसुरत्राणजेता । 

१३ विजयराजः | 

१४ बप्पहराजः । शाकंभया देवताप्रसादाद्‌ हेमादिखानि' संपन्नः” । 

१८ दुलेभराजः। 

१६ गड़। महमद सुरत्राणजेता । 40 


१७ बालपदेवः । 
१८ विजयराज३१ । 


१९ चाघ्ठुडराजः । सुरत्राणमंक्ता । 

२० दूसलदेवः । तेन गूर्जरात्राधिपतिर्बद्धाउडइनीतः । अजयमेरुमध्ये तक्रविक्रय॑ कारापितः । 

२१ बीसलदेवः । स च्‌ स्लीलम्पटः । महासलां ब्राक्षण्यां विलम्ो बलातू। तच्छापाद्‌ दुष्ट-52 
ब्रणसड़मे मृतः । 

२२ बृहत्ए्थ्वीराजः । वगुलीसाहसुरत्राणभुजमद्दी | । 

२३ आल्हणदेवः । सहावदीनसुरत्राणजितः । 

२४ अनलदेवः । 

२७ जगदेवः | 30 

२६ वीसलदेवः । तुरुष्कजित्‌ । 


२७ अमरगांगेयः । 


अं जबाणा) | 2  *खानि' नास्ति। 83 407; संपन्नाः । 4 3 "म्रुजचल्ली । 


अति --3.----+७२३७४-२००७००क७ ३#नामककाक९७8७.७क+क कक + जनक ५५ ७ककन+ककन. 





श्३ेष 


२८ पान्थडदेवः । 

२९ सोमेश्वरवेवः । 
३० पृथ्वीराजः । 

३१ हरिराजदेवः । 

58३२ राजदेवः । 

३३ बालणदेवः । 

३४ वीरनारायणः । 
३५ याहडदेवः । 

३६ जेश्नसिहदेवः । 

0 ३७ श्रीह्म्मीरदेवः | 


प्रबन्धकोशे 


सं० १२३६ राज्यम । वीरः १२४८ मृतः । 


बाबरीयालबिरुद तस्य । 
तुरुष्कसमसदीनयुद्धे मृतः । 
मालवजेता । 


सं० १३४२ राज्यम्‌। १३५८ युद्धे गृतः । इस्ती 2७, दस्तिनी 2, अश्व- 
सहस्त ३०, दुगे १० एवं प्रभुः सत्तवान्‌ । 


] छ पान्थदेवः | हा ]09 आदश नास्ति एतन्नाम । 2 (४८४। द 


परिशिष्टम्‌ । १३५ 


३. परिशिष्टम-तृतीयम । 
प्रबन्धकोषान्तगंत- 
सुभाषितखरूपवाक्यानां पादानां न्‍्यायवचनानां च उद्धरणम्‌। 
ग्रुरुवचनममलमपि सलिलमिव महदुपजनयति श्रवणस्थितं झूलमभव्यस्थ। ए० २; पं० २३. 
राजमभि: पूज्यते यश्व स्वेरपि स पूज्यते | ए० ३; पं० ११. 
शोकापनोदों धमोचाय!। ए० ३; प० २७, 
तपो हि वज्ञपसरप्रायं महामुनीनां परप्रेरितप्रत्यूहए्षत्कदुभेंदतरम्‌। ए० ४; पं० १९. 
कुअशरस्कन्धाधिरूढो 5पि भषणैमेक्ष्यते । ए० ४; प॑ं० २२. 
लोकः पूजितपूजकः । ए० ६; पं० १३. 
यबिन्त्यते परस्य तदायाति सम्मुखमेव। ए० ९; पं० ६. 
एक वानरी, अपरं बृश्चिकेन जग्धा । ए० ९; पं० १८. 
हनूमति रक्षति सति शाकिन्यः पात्राणि कर्थ ग्रसन्ते । ए० १०; पं० २१. 
जजरापि यष्टिः स्थालीनां भज्जञनाय प्रभवत्येव । ए० १३; पं० २७. 
झत्वापि पश्चमों गेयः | ए० १४; पं० २८. 
यः कालज्ञ: स सर्वेज्ञ। | ए० २८; पं० २१. 
तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते । ए० २८; प॑० २७. 
रत्ानि पुण्यप्रचयप्राप्यानि। ए० २६; पं० २८, 
नष्ट रत सहन्ते हि पितरो निजतनयम्‌ | ए० २७; पं० ३. 
धनाजकस्प कृच्छूमस्थानव्ययी पुत्रो न वेत्ति तातस्य | ए० २७; पं० १३. 
खनाम नामाददते न साधवः। ए० २७; पं० २०. 
वातद्यामिन चलति काश्वनाचलः । ए० ३४; पं० १४. 
विद्वान सवच्न पूज्यते । ए० ३७; पं० १२. 
काकतालीयन्याय । ए० ४०; ३१. 
अन्धवतेकीन्यायथ । ए० ४०; ३१. 
अड्डीकृतसाहसानां न किश्विदपि दुष्करम्‌ | ए० ५०; पं० २७, 
सेवकस्य च हिताहितविचारो नास्ति । ए० ५१; पं० ४. 
अर्थों हि परावतंयति जअिश्वुवनम्‌ | ए० ५१; पं० १७. 
बलवडद्धिः सह का विरोधिता | ए० ५२; पं० १९. 
बुशुक्षितः कि न करोति पापम्‌ | ए० ५३; पं० २६. 
अतिप्रज्ञापि दोषाय । ए० ५७; पं० प० ७. 
रसावेहे हि कालो ज्षैगेच्छन्नपि न लक्ष्यते । ए० ६३; पं० ७. 
अशुभस्य कालहरणम्‌ । ए० ७०; प० १६. 
प्रक्षालनाद्वि पहुस्प दूरादरपशान वरम्‌ | ए० ७८; प० १२. 
कुतूहली छ्यलसो न भवेत्‌ | ए० ८३; पं० २०. 
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१३६ प्रबन्धकोशे 


विद्या-कन्या-लक्ष्म्यो हि कुस्थाने निवेशिता निवेशयितारं शपन्ति । ए० ८८; पं० ५. 

पाप पच्यते हि सद्य; | ए० ९८; प० २८. 

हय॑ सज्जरधरा कालवशादन्यायपरेः पापेः खाम्य भावात्‌ मात्स्यन्यायेन! कदध्यमाना आस्ते 
म्लेच्छेरिव गो! । ए० १०१; पं० २०. 

लब्धाखादः पुमान्‌ यत्र तत्नासक्ति न मुश्बति । ए० १०३; पं० २४. 

अदृष्टपरशक्तिः सर्वोच्पि मवति बलवान । ए० १०४; पं० ६. 

यहीयते तल॒भ्यते-हति न्‍्यायः | ए० १०४; प० ३०. 

नेदीयानिद्धबाहनामाहवों हि महामहः । ए० १०८: पं० ३१. 

जयो वा रृत्युवों युधि झुजभ्तां कः परिभवः । ए० १०८; पं० २८. 

कण्ठीरवे तु दृष्टे कुण्ठा; सर्वे वन्‍्याः । ए० १०७; पं० २९, 

दानेन भूतानि वद्यीभमवन्ति | ए० ११२; पं० ९. 

तृण शरस्य जीवितम्‌ । ए० १२७; प० १२, 

स कि प्रभ्र्यों जीणेश्वव्यानां द्वित्रान्मन्तून्न सहते। ए० १२७; पं० १३. 


ज्ल्ल्ल्खचखिखिल चलन ।०++ज+त--- ++ *+०*- 


प्रवन्धकोरे 


उद्तपयानां विशेषनाम्नां च 


अकारायनुक्रमेण सूचिः । 


प्रथमपादांश 


अग्धायंति महुअरा 

अग्रे गीत॑ सरसकवयः 
अजिला सार्णवामुर्वी ० 
अज्वि सा परितप्पइ 
अज्जवि सा सुमरिजइ 
अणफुलिय फुछ म 

अष्ष्ट दशनोत्कण्ठा 

अद्य में फलवती पितु० 
अद्य में सफला प्रीतिः 
अधीता न कला काचित्‌ 
अध्यापितोइसि पदवी० 
अनादिरव्यक्ततनूरभेवः 
अनिस्सरन्तीमपि गेहग्भात्‌ 
अनेकयोनिसम्पाता ० 
अन्धा एवं धनान्धाः स्युः 
अपूर्वेयं धनुर्विद्या 
अभज्ञवेराग्यतर्धरद्वे 
अमुमकृत यदद्जनां न वेधाः 
अयसाभियोगसंदूमियस्स 
अये भेक च्छेको भव 
अर्थीच्छाभ्यधिकार्पणं 
अहंतख्निजगदन्धान्‌ 

अष्टी हाटककोटयः 
अस्माकं ग्रभुयुद्धार्थी 
अस्मान्‌ विचित्रवपुष० 
अस्माभियंदि वः कार्य 
अस्माभिश्रतुरम्बुराशि ० 
असिमिन्नसारे संसारे 


प्रबन्धकोशग्न्थान्तगत-उद्धुतपद्मानां सूचिः । 





“४ अकारायनुक्रमेण :- 
पद्याह्लु पत्राइ | प्रथमपादांश 
ञअ अस्याः सर्गविधों प्रजापति ० 
८९ ३२ । अहयो बहवः सन्ति 
२ २ । अंबं तंबच्छीए अपुर्फं 
२८२ ११२ आ 
७० ३० | आकृतिर्गुणसमृद्धि० 
९४ ३२ | आगतस्य निजगेह० 
४० १८ | आयान्ति यान्ति च परे 
७६ ३० | आयुर्योवनवित्तेषु 
३०९ ११८ आरम्भगुर्वी क्षयिणी ऋमेण 
९५ ३२ | आरक्षाम नृपप्रसाद० 
२७९ ११२  आरोहन्ती शिरःखान्तादू० 
९८ ३३ आलब्धा कामधेनुः 
२३७ ९७ ! आलेख्ये चित्रपतित 
२७४ ११० आलोकवन्दः सन्येव 
६६ २९ | आवयोश्र पितृपुत्रयो० 
२५४ १०३ | आस्य कस न वीक्षितं 
४७ २० | आः साम्यं न सहेड्हमस्य 
३०१ ११६ । आल्हादं कुमुदाकरस्य 
२१० ८८ 
२४ १३ | इकेण कुलुहदेणं 
१४८ ५१ | इच्छासिद्धिसमन्विते 
१८३ ६३ | इतो विपदितो सृत्यु० 
१३६ ४४ | इह लोए चिय कोवो 
३० १५ उ 
२१५ ८९ | उच्चायने विद्विषतां 
७४ ३० | उच्चैंगव समारोप्य 
८३ ३२ | उज़िंतसेलसिहर 
९ ५ | उत्तरओ हिमवंतो 
२७२ ११० ! उत्तिष्न्या रतान्ते 
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भ्रथमपादांश 
उपकारसमथस्य 


उपद्रवत्सु क्षुद्रेषु 
उवयारह उवयारडउ 


एकदेहविनिमोणाद्‌ 
एकधारापतिस्तेड्द्य 
एकस्त्व॑ भुवनोपकारक ० 
एकादशाधिके तत्र 

एक ध्याननिमीलना ० 


कथासु ये लब्धरसाः 
कलयसि किमिद् कृपाणं 
कलिकाले महाघोरे 
कल्पदुमस्तरुरसो 
कवाडमासज्ज वरंगणाए 
काम सामिप्रसादेन 

कायः कमकरोडय॑ 

कालउ कंबल अनुनी चाटु 
कालेन सोनिकेनेव 

कालः केलिमलड्डरोतु 
कियती पश्चसहस्री 

किन्तु विज्ञपयिताइस्ति 
कि कुर्मः कमुपालभेमहि 
कीर्ति: केकत ! कुन्तिभोज 
कीर्तिग्ते जातजाड्येव 
कुमारपाल मन चितकरि 
कुमारपाल रणहृष्टि वलिउ 
केषा भूषा शिरोउक्ष्णां 

कः कण्ठीरवकण्ठक्रेसर ० 
कः सिंहस्य चपेटपातित० 
ऋमेण मन्दीकृतकर्ण ० 

के यातु कायातु क वदतु 
क्षारो<ज्धिः शिखिनो मखा 
क्षिप्वा वारिनिधिसतले 


प्रबन्धकोशान्तगतपद्मयानां सूचिः । 
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हि है. 
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